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सिद्धचक्र विधान में न्यायशास्त्र 


“*जा करि निश्चय कीजिए, वस्तु प्रमेय अपार | 
सो तुमसे परगट भयो, न्यायशास्त्र रुचि धार॥?? 
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-(संत कवि, सिद्धचक्र विधान, 8/387) 
हे जिनेन्द्र देव! जिसके द्वारा अनन्त प्रमेयभूत वस्तुओं का निश्चय 
किया जाता है वह रुचिकर न्यायशास्त्र आपसे ही प्रकट हुआ है। 
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न खलु समयसारादुत्ररं किचिदस्ति 
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बहुत कथन से और बहुत विकल्पों से बस होओ, बस होओ; यहाँ मात्र 
इतना ही कहना है कि इस एकमात्र परमार्थ का निरन्तर अनुभव करो, क्योंकि 
निजरस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप समयसार है 
उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ समयसार के अतिरिक्त 
दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। 
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ग्रन्च-रचना के लिए शौरस्तेनी प्राकृत ही उपयुक्त है 


कुन्दकुन्द तीर्थकर महावीर के उपदेश को जन-साधारण तक पहुँचाना 
चाहते थे| दूसरे, छक्खंडागम, कसायपाहुड जैसे दिगम्बर आगम-ग्रन्थो के 
शोरसेनी प्राकृत में निबद्ध होने से उनकी सुदीर्घ परम्परा भी उन्हें प्राप्त थी | 
अतएव उन्होंने अपनी ग्रन्थ-रचना के लिए प्राकृत को ही उपयुक्त समझा | 
उनकी यह प्राकृत “शौरसेनी? प्राकृत है | कुन्दकुन्द के उत्तरवर्ती शतशः आचार्यो 
ने भी शौरसेनी प्राकृत में प्रचुर ग्रन्थों की रचना की है। 

-(समयसार का दार्शनिक पृष्ठ, डॉ. दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य, 
अनेकान्त', वर्ष 44, किरण 4, जनवरी-मार्च t988, पृष्ठ 8) 
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जैन a गर्न्यो के मंगलाचरण 


आचार्य विद्यानन्द मुनि 


सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमणोवमसुहं उवगयाणं। 
कुसमयविसासणं सासणं जिणाणं भवजिणाणं॥ 
आचार्य सिद्धसेन, सम्मइसुत्तं (सन्मतिसूत्र)) 
अर्थ- संसार को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान का शासन अनुपम 
सुख के रथान को प्राप्त है, प्रमाणप्रसिद्ध अर्थो का स्थान है और 
मिथ्यामत का निवारण करने वाला स्वत:सिद्ध है | 
उद्दीपीक्कृतधर्मतीर्थमचलं ज्योतिर्ज्वलत्केवला- 
लोकालोकितलोकालोकमखिलैरिन्द्रादिभिर्वन्दितम्‌। 
वंदित्वा परमार्हतां समुदयं गां सप्तभंगीविधिः, 
स्याद्वादामृतगर्भिणी प्रतिहतैकांतान्धकारोदयाम्‌॥| 
-(अकलंकदेव, अष्टशती) 
अर्थ- जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है और प्रज्वलित होती 
हुई अचल ज्योति रूप केवलज्ञान के आलोक (प्रकाश) से लोक और 
अलोक को देख लिया है तथा जो समस्त इनद्रों से वन्दित हैं. उन 
अरिहन्तों के समूह को नमस्कार हो। जिसने एकान्तरूपी अन्धकार 
को दूर कर दिया है ऐसी सप्तभंगीरूप स्याद्वादरूपी अमृत से पूर्ण 
वाणी को भी नमस्कार हो। 
श्रीवरद्धमानमभिवन्द्य समन्तभद्रमु-द्भतबोधमहिमानमनिन्द्यवाचम्‌ । 
शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितं कृतिरलड्‌.क्रयते मयास्य॥ 
- आचार्य विद्यानन्दि, अष्टसहस्री) 
अर्थ- जो समंत अर्थात्‌ सर्वप्रकार से भद्र अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप 
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हैं, जिनके केवलज्ञान की महिमा प्रकट हो चुकी है, जो विद्यानंदमय 
हैं, जिनके वचन अनिन्द्य अर्थात्‌ अकलंक रूप अनेकान्तमय है, ऐसे 
श्री अर्थात्‌ अंतरंग-अनन्त-चनुष्टयादि एवं बहिरंग-समवसरणादि विभूति 
से सहित अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार करके 
महाशास्त्र 'तत्त्वार्थसूत्र' के प्रारम्भ में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' इत्यादि 
मंगलरूप से रचित स्तुति के विषयभूत आप्त की मीमांसा स्वरूप जो 
“देवागम स्तोत्र' है उसे भाष्यरूप से मैं अलंकृत करता हूँ। 
प्रबुद्धाशेषतत्त्वार्थ-बोध-दीधिति-मालिने । 
नम: श्रीजिनचन्द्राय, मोह-ध्वान्त-प्रभेदिने॥ 
आचार्य विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा) 
अर्थ- जो समस्त पदार्थ प्रकाशक ज्ञानकिरणौं से विशिष्ट हैं 
(यानी भूत, भावी और वर्तमान सम्पूर्ण जीवादि पदार्थों के ज्ञाता हैं) 
और मोहरूपी अन्धकार के प्रभेदक हैं यानी मोहनीय कर्म के नाश 
करने वाले हैं उन श्री जिनरूप चन्द्रमा के लिए नमस्कार हो, यानी 
अरिहन्त परमात्मा को नमस्कार हो | 
देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतय: । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌॥ 
-(आचार्य समन्तभद्र, आप्तमीमांसा) 
अर्थ- (हे वीर जिन!) देवों के आगमन के कारण, आकाश में 
गमन के कारण और चामरादि विभूतियों के कारण आप हमारे गुरु- 
पूज्य अथवा आप्त पुरुष नहीं हैं, क्योंकि ये अतिशय मायावियों में भी 
देखे जाते हैं। आप तो दोषों से रहित वीतराग और सर्वज्ञ हैं, अतः 
प्रणम्य È | 
गुणानां विस्तरं वक्ष्ये, स्वभावानां तथैव च | 
पर्यायाणां विशेषेण, नत्वा वीरं जिनेश्वरम्‌॥ 
-(आचार्य देवसेन, आलाप-पद्धति) 
अर्थ- महावीर भगवान को नमस्कार करके मैं गुणों और स्वभावों 
के तथा विशेषरूप से पर्यायों के विस्तार को कहूँगा | 
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प्रणम्य सर्वविज्ञानमहास्पदमुरुश्रियम्‌ | 
Z वीरं, वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्‌॥ 
-(आचार्य अकलंकदेव, तत्त्वार्थवार्तिक) 
अर्थ- सर्वविज्ञानमय, बाहय-अभ्यंतर लक्ष्मी के स्वामी और परम- 
वीतराग श्री महावीर को प्रणाम करके तत्त्वार्थवार्तिक ग्रन्थ को कहता él 
श्रीवर्धमानमाध्याय, घातिसंघातघातनम्‌। 
विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्‌॥ 
-(आचार्य विद्यानन्दि, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार) 
ad- अनन्त चतुष्टयरूप अन्तरंगलक्ष्मी और समवसरण आदि 
बाह्यलक्ष्मी से सहित हो रहे इष्टदेव श्री वर्धमान स्वामी चौबीसवें 
तीर्थंकर को, जिन्होने चारों घातिकर्मो की सैंतालीस प्रकृतियों तथा 
इनकी उत्तरोत्तर अनेक प्रकृतियों का क्षायिक रत्नत्रय से समूल-चूल 
क्षय कर दिया है, और जो मेरे अवलम्ब हैं, उनका मन, वचन, काय 
से ध्यान करके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक नामक ग्रन्थ को PÈI | 
दव्वा विस्ससहावा, लोगागासे सुसंठिया जेहिं। 
दिट्ठा तियालविसया, वंदेहं ते जिणे सिद्धे॥ 
~(माइल्लधवल, द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र (णयचक्को)) 
अर्थ- जिन्होंने लोकाकाश में सम्यक्रूप से स्थित विश्वस्वरूप 
त्रिकाल-वर्ती द्रव्यों को देखा उन जिनों और सिद्धों को मैं नमस्कार 
करता हूँ | 
श्रीवर्द्मानमर्हन्तं, नत्वा बालप्रबुद्धये। 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदीपिका॥ 
-(श्रीमदभिनव-धर्मभूषण यति, न्यायदीपिका) 
अर्थ- श्री वर्द्धमान स्वामी को अथवा अन्तरंग' और 'बहिरंग' 
विभूति से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिन-समूह को नमस्कार करके मैं 
जिज्ञासु बालकों (मन्द जनों) के बोधार्थ विशद, संक्षिप्त और सुबोध 
न्यायदीपिका' को बनाता हूँ | 
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पंचाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात्‌। 
अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्‌॥ 
-(कविवर पं. राजमल्ल, पंचाध्यायी) 
aef- अवयवरूप से 5 अध्यायों में विभक्त ग्रन्थराज को आत्मवश 
होकर बनाने वाले मेरे लिए जिनके वचन पदार्थों का प्रतिभास कराने 
में मूल कारण हुए, उन महावीर स्वामी की मैं (ग्रन्थकार) स्तुति करता हूँ। 
श्रीवरद्धमानमानुत्य, स्याद्वादन्यायनायकम्‌। 
प्रबुद्धाशेषतत्तवार्थ, पत्रवाक्यं विचार्यते॥ 
-(आचार्य विद्यानन्दि, पत्रपरीक्षा) 
अर्थ- स्याद्वाद न्याय के नायक, समस्त पदार्थो को जानने वाले, श्री 
वर्धमान भगवान को नमस्कार करके 'पत्रवाक्य” का विचार करता हूँ। 
प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्यय: । 
इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म, सिद्धमल्पं लघीयस :॥ 
-(आचार्य माणिक्यनन्दि, परीक्षामुख) 
अर्थ- प्रमाण से पदार्थो का निर्णय होता है और प्रमाणाभास से 
पदार्थो का निर्णय नहीं होता | इसलिए मन्दबुद्धि बालकों के हितार्थ 
उन दोनों के संक्षिप्त और पूर्वाचार्य प्रसिद्ध लक्षण कहता हूँ। 
जयन्ति निर्जिताशेष-सर्वथैकान्तनीतय:। 
सत्यवाक्याधिपाः शश्वद्विद्यानन्दा जिनेश्वरा:॥ 
-(आचार्य विद्यानन्दि, प्रमाणपरीक्षा) 
अर्थ- जिन्होंने सम्पूर्ण सर्वथा एकान्त नयों को जीत लिया है, 
जो सत्यवाक्‌ (अनवद्य/ हितकारी वचन) के स्वामी हैं तथा जो सदा 
केवलज्ञानरूपी विद्या से आनन्दित हैं- ऐसे जिनराज जयवन्त हैं। 
श्रीवर्धमानं सुरराजपूज्यं , साक्षात्‌ कृताशेषपदार्थतत्त्वम्‌। 
सौख्याकरं मुक्तिपति प्रणम्य, प्रमाप्रमेयं प्रकटं प्रवक्ष्ये॥ 
(आचार्य भावसेन त्रैविद्यदेव, प्रमाप्रमेय) 
अर्थ- देवों के राजा, इन्द्र द्वारा पूजित, सुख के आकर (भण्डार) 
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श्रेष्ठ z मुक्ति के स्वामी तथा समस्त पदार्थों के स्वरूप को जिन्होंने 
साक्षात्‌-प्रत्यक्ष जाना है, उन श्री वर्धमान महावीर जिन को प्रणाम करके 
मैं प्रमाप्रमेय तथा उसके विषयों का स्पष्ट वर्णन करूँगा | 
सिद्धेर्धाम महारिमोहहननं कीर्तेः परं मन्दिरम्‌, 
मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीतिविध्वंसनम्‌। 
सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणम्‌, 
संतश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्द्धमानं जिनम्‌॥ 
आचार्य प्रभाचन्द्र, प्रमेयकमलमार्त्तण्ड) 
अर्थ- जो सिद्धि मोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, मोहरूपी महाशत्रु का 
नाश करने वाले हैं, कीर्ति देवी के निवास/मंदिर हैं अर्थात्‌ कीर्ति- 
संयुक्त हैं, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं, अक्षय सुख के भोक्ता हैं, संशय 
का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिए हितकारक हैं, कान्ति के 
स्थान हैं, अष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका 
लक्षण है अर्थात्‌ केवलज्ञान के धारक हैं- ऐसे श्री वर्धमान भगवान 
का बुद्धिमान सज्जन निज मन में ध्यान करें-चिन्तवन करें | 
नतामरशिरोरत्नप्रभाप्रोतनखत्विषे। 
नमो जिनाय दुर्वारमारवीरमदच्छिदे | 
-(श्रीमल्लघु अनन्तवीर्य, प्रमेयरत्नमाला) 
ad- नम्रीभूत चतुर्निकाय देवों के मुकुटों में लगे हुए मणियों 
की प्रभा से जिनके चरण-कमलों के नखों की कान्ति दैदीप्यमान हो 
रही है और जो दुर्निवार पराक्रम वाले कामदेव के मद को छेदने वाले 
हैं, ऐसे श्री जिनदेव को हमारा नमस्कार है | 
कीर्त्या महत्या भुवि वर्द्धमानं , त्वां वर्द्धमानं स्तुतिगोचरत्वम्‌। 
निनीषवः स्मो वयमद्य वीरं, विशीर्णदोषाऽऽशयपाशबन्धम्‌॥ 
-(आचार्य समन्तभद्र, युक्त्यनुशासन) 
अर्थ- हे वीरजिन! आप दोषों और दोषाशयों के पाशबन्धन से 
विमुक्त हुए हैं, आप निश्चित रूप से ऋद्धमान हैं और आप महती 
कीर्ति से भूमण्डल पर वर्द्धमान हैं। अब आपको स्तुतिगोचर मानकर 
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` हम आपको अपनी स्तुति का विषय बनाना चाहते हैं | 
धर्मतीर्थकरेभ्योस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नम: 
वृषभादि-महावीरान्तेभ्य: स्वात्मोपलब्धये॥ 
-(आचार्य अकलंकदेव, लघीयस्त्रय) 
अर्थ- स्याद्वादी धर्मतीर्थकर वृषभनाथ से लेकर अन्तिम महावीर 
तीर्थकर के लिए स्वात्म उपलब्धि हेतु बारंबार नमस्कार हो | 
विद्यानन्दाधिप: स्वामी, विद्वद्देवो जिनेश्वरः। 
यो लोकैकहितस्तस्मै, नमस्तात्‌ स्वात्मलब्धये॥ 
"(आचार्य विद्यानन्दि, सत्यशासनपरीक्षा) 
अर्थ- केवलज्ञानरूपी विद्या के आनन्द में अग्रणी, स्वामी, विद्वान, 
देव, जिनेश्वर जो लोक के अनन्य हितैषी हैं, उनको अपने आत्मस्वरूप 
की उपलब्धि के लिए नमस्कार होवे। 
वन्दित्वा सुरसन्दोहवन्दितांध्रिसरोरुहम्‌। 
श्रीवीरं कुतकात्कुर्वे सप्तभंगीतरंगिणीम्‌॥ 
-(पं. विमलदास, सप्तभंगी तरंगिणी) 
अर्थ- मै (विमलदास) सम्पूर्ण देवसमूहों से जिनके चरण-कमल 
नमस्कृत हैं ऐसे तथा अष्ट महाप्रातिहार्यादि लक्ष्मी और गर्भकल्याणकादि 
पंच मंगल समयों में Sal के आसनों की कम्पन आदि श्रीयुक्त महावीर 
स्वामी को नमस्कार करके कुतूहल में अर्थात्‌ अनायास ही (बिना परिश्रम 
के) इस 'सप्तभंगीतरंगिणी” नामक ग्रन्थ को रचता हूँ 
अनन्तविज्ञानमतीतदोषमबाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम्‌ | 
श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं, स्वयम्भुवे स्तोतुमहं यतिष्ये॥ 
-(मल्लिषेणसूरि, स्याद्वादमंजरी) 
अर्थ- अनन्त ज्ञान के धारक, दोषों से रहित, अबाध्य सिद्धान्त 
से युक्त, देवों द्वारा पूजनीय, यथार्थ वक्ताऔं में (आप्तों में) प्रधान 
और स्वयम्भू ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र की स्तुति करने के लिए मैं 
प्रयत्न करूँगा | oe 
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न्यापशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता 
--प्रो. (डॉ.) वीरसागर जैन 


जीव के दुःखों का मूल कारण एक ही है- अज्ञान, मिथ्याज्ञान; 
अतः दुःखनिवृत्ति का भी मूल कारण एक ही है- ज्ञान, सम्यग्ज्ञान | 

तथा यह सम्यग्ज्ञान न्याय के द्वारा ही सम्भव है, अन्यथा नहीं | 
अतः न्याय का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है | आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य है | 

वैसे तो हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल से ही न्यायविद्या 
का बहुत अधिक महत्त्व माना जाता रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में 
उसकी महती उपयोगिता स्वीकार की गई है, जैसा कि महाकवि 
कौटिल्य ने लिखा है- 

“प्रदीपः सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मणाम्‌। 
आश्रय: सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता|?! 

अर्थ- आन्वीक्षिकी विद्या (न्यायविद्या) शाश्वत काल से ही सर्व 
विद्याओं का प्रदीप, सर्वकर्मों का उपाय और सर्वधर्मों का आश्रय मानी 
गई है। 

परन्तु यहाँ हम उतने विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। बस, इतना 
ही जोर देकर निवेदन करना चाहते हैं कि हमें रुचि लेकर न्याय 
का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा तत्त्व का समीचीन 
ज्ञान होता है और फिर उस समीचीन तत्त्वज्ञान के द्वारा ही 
दुःखनिवृत्तिरूप मूल प्रयोजन सिद्ध होता है | अन्य कोई विधि नहीं है। 

न्यायविद्या के लिए शास्त्रों में अनेक पर्यायवाची शब्द प्रचलित रहे 
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हैं। यथा- परीक्षा, अन्वीक्षा, आन्वीक्षिकी, युक्ति, समीक्षा, तर्कविद्या, वादविद्या 
हेतुविद्या, हेतुवाद, हेतुमार्ग, न्याय, नीति, औचित्य, विवेक, विचार, चिन्तन 
परख इत्यादि | ये सभी तत्त्वान्वेषण में न्याय के विशेष महत्व को ही 
प्रकट करते हैं, अतः न्याय का ज्ञान अवश्य ही करना चाहिए 

किन्तु कुछ लोग मोक्षार्थी होकर भी, समीचीन तत्त्वजिज्ञासु होकर 
भी अनेक बहाने बनाकर न्याय के ज्ञान से बचने का प्रयत्न करते हें 
जो ठीक नहीं है। यहाँ उन्हीं के मन की शंकाओं का समाधान करने 
का प्रयत्न करते हैं | यथा- 

Lip. कुछ लोग कहते हैं कि न्यायशास्त्र का ज्ञान तो 
शास्त्रार्थ या वाद-विवाद या येन-केन प्रकारेण स्वमतमण्डन और 
परमतखण्डन के लिए आवश्यक है, उसका आत्महित या तत्त्वज्ञान 
से कोई सम्बन्ध नहीं | 

समाधान- ऐसी धारणा सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि न्यायशास्त्र का 
असली उद्देश्य समीचीन तत्त्वज्ञान के द्वारा आत्महित ही है, शास्त्रार्थ, 
वाद-विवाद या येन-केन प्रकारेण स्वमतमण्डन और परमत-खण्डन नहीं | 

जो लोग न्यायशास्त्र का उद्देश्य शास्त्रार्थ या वाद-विवाद या 
स्वमतमण्डन और परमतखण्डन मात्र समझते हैं, वे वस्तुतः न्याय की 
परिभाषा ही नहीं जानते | न्यायशास्त्र के धुरन्धर विद्वान्‌ आचार्य 
अकलंकदेव ने तो ऐसे लोगों को 'गुणद्वेषी' और “न्यायशास्त्र के 
मलिनकर्ता' तक कहा है | यथा- 

“'बालानां हितकामिनामतिमहापापै: पुरोपार्जितै- 
महित्म्यात्तमस: स्वयं कलिबलात्‌ प्रायो गुणद्वेषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीक्ृत: कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
सम्यण्ज्ञानजलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकम्पापरै:।??° 
अर्थ- अहो, आत्महिताभिलाषी जीवों के पूर्वोपार्जित महापाप कर्म 
के उदय से, अविद्या-अन्धकार के माहात्म्य से और स्वयं कलियुग 
के प्रभाव से वर्तमान में गुणद्वेषी लागों ने न्याय को मलिन कर दिया 
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A | तथापि धन्य हैं वे अनुकम्पा-परायण आचार्य जो आज भी उसे 
किसी प्रकार सम्यग्ज्ञानरूपी जल से प्रक्षालित करते हुए आगे लिए 
चले जा रहे हैं | 

आचार्य अकलंक के उक्त कथन में उनके हृदय की अपार वेदना 
और साथ ही करुणा भी प्रकट हो रही है, जिस पर हमें गम्भीरतापूर्वक 
चिन्तन करना चाहिए | 

वस्तुतः यह महान दुःख का विषय है कि जो न्याय तत्त्वज्ञान 
का आवश्यक उपाय है, अनिवार्य साधन है, उसे लोगों ने वाद-विवाद 
एवं जय-पराजय का हेतु बना दिया है और तन्निमित्त छल-निग्रहादि 
का भी उपदेश दे दिया है | कषाय मिटाने के साधन को कषाय बढ़ाने 
का साधन बना दिया है। 

यह सब देखकर हमारा भी हृदय बहुत दुःखी होता है, पर किया 
क्या जा सकता है, सिवाय इसके कि आचार्य अकलंकदेव की भाँति 
हम भी अपनी क्षमतानुसार इसे सम्यग्ज्ञान-जल से प्रक्षालित करते 
हुए आगे ले चलें | कुछ पात्र जीवों का तो कल्याण होगा ही | 
दरअसल वाद-विवाद और परीक्षा- ये दोनों पृथक-पृथक दो चीजें 
हैं और दोनों में महान्‌ अन्तर है | जिसप्रकार स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता 
में बड़ा अन्तर है, ईर्ष्या और स्पर्धा में बड़ा अन्तर है, उसी प्रकार वाद- 
विवाद और परीक्षा में बडा भारी अन्तर है। वाद-विवाद अनेक दोषां 
का दुर्गन्धित भण्डार है और परीक्षा अनेक गुणों का अनमोल खजाना | 
आचार्यों ने वाद-विवाद को विष कहा है तो परीक्षा को अमृत | 
वाद-विवाद हमें मोह-राग-द्वेष में उलझाता है, जबकि न्याय हमें मोह- 
राग-द्वेष से ऊपर उठाकर वस्तु के सत्य स्वरूप का दर्शन कराता है। 
यह जीव अनादिकाल से मोह-राग-द्वेष के वशीभूत होकर वस्तु 
के सत्य स्वरूप को उसीप्रकार नहीं देख पाता, जिसप्रकार कोई उन्मत्त 
पुरुष, परन्तु यह न्यायविद्या का ही परम उपकार है कि वह हमें मोह- 
राग-द्वेष से युक्त होने पर भी उनसे ऊपर उठकर वस्तु के सत्य 
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स्वरूप को देखने की कला सिखाती है। 

वाद-विवाद करने वाले का लक्ष्य येन-केन प्रकारेण स्वमतमण्डन 
और परमतखण्डन ही होता है, पर न्यायप्रिय व्यक्ति का लक्ष्य असत्य 
का निराकरण करके सत्य का अनुसन्धान कर लेना होता है। सूत्ररूप 
में कह सकते हैं कि वाद-विवाद करने वाले का सिद्धान्त होता है- 
मेरा सो खरा, जबकि न्यायप्रेमी का सिद्धान्त होता है- खरा सो मेरा | 

वाद-विवाद करने वाले की दृष्टि सदा जय-पराजय पर ही होती 
है; जय-पराजय पर भी नहीं, अपनी जय और दूसरे की पराजय पर 
ही होती है, जबकि न्यायप्रेमी व्यक्ति की दृष्टि सदा सत्यानुसन्धान 
में लगी रहती है, उसे जय-पराजय से प्रयोजन नहीं होता, सत्यप्राप्ति 
को ही वह अपनी सबसे बड़ी विजय मानता है | 

वाद-विवाद कलहप्रिय लोगों को अच्छा लगता है, जबकि न्याय 
को शान्तिप्रिय और सत्यान्वेषी लोग पसन्द करते हैं। जिनको न्याय 
अप्रिय लगता हो, अरुचिकर लगता हो, वे अवश्य आत्मनिरीक्षण करें | 
क्षत्रचूड़ामणि' में कहा है कि न्याय उन्हें अच्छा नहीं लगता जिनका 
मन ईर्ष्यादूषित है- 

“न ह्यत्र रोचते न्यायमीर्ष्यादूषितचेतसे |? 

वाद-विवाद जितना हेय है, परीक्षा उतनी ही उपादेय है, अतएव 
प्राचीन काल से ही प्राय: सभी ऋषि-मुनियों ने वाद-विवाद को अत्यन्त 
हेय और परीक्षा को अत्यन्त उपादेय कहा है। मात्र कुछ ही लोगों ने 
परवर्ती काल में अज्ञान या कषाय के वशीभूत होकर वाद-विवाद और 
परीक्षा में अन्तर न करके न्यायशास्त्र को मलिन कर दिया है, जिससे 
बचना अत्यन्त आवश्यक È | 

वाद-विवाद का निषेध करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं- 

““णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी। 
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो॥??4 
अर्थ- नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना 
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a की लब्धिया हैं, अतः स्वसमय-परसमयों के साथ वचन-विवाद 
नहीं करना चाहिए | 

इसी प्रकार आदि शंकराचार्य भी स्पष्ट लिखते हैँ 
बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्‌।”” 

आचार्य अमितगति ने वाद-विवाद करने को कुतर्क करना कहा 
है और उसके अनेक दोष गिनाये हैं | यथा-- 

““बोधरोध: शमापाय: श्रद्धाभंगो५भिमानकृत्‌। 
कुतर्का मानसो व्याधिर्ध्यानशत्रुरनेकधा॥ 
कुतर्केऽभिनिवेशोऽतो न युक्तो मुक्तिकांक्षिणाम्‌। 
आत्मतत्त्वे पुनर्युक्तः सिद्धिसौधप्रवेशके॥?? 
अर्थ- कुतर्क ज्ञान को रोकने वाला, शान्ति का विनाशक, श्रद्धा 
को भंग करनेवाला और अभिमान को बढ़ानेवाला मानसिक रोग है 
जो कि अनेक प्रकार से ध्यान का शत्रु सिद्ध होता है, अतः 
मोक्षाभिलाषियों को कुतर्क में अपना मन नहीं लगाना चाहिए | 
इस प्रकार प्रायः सभी विद्वानों ने वाद-विवाद या कुतर्क को अत्यन्त 
हानिकारक एवं हेय कहा है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझना 
चाहिए कि तर्क, न्याय या परीक्षा भी हेय है और हमें उससे भी दूर 
ही रहना चाहिए | हमारे सभी पूर्वाचायों ने जहाँ एक ओर कुतर्क या 
वाद-विवाद को अत्यन्त निन्दनीय और हेय कहा है, वहीं दूसरी ओर 
तर्क, न्याय या परीक्षा को अत्यन्त आदरणीय और उपादेय भी कहा 
है। जिन आचार्य अमितगति ने उपरि-उद्धृत श्लोक में कुतर्क के अनेक 
दोष गिना कर उससे बचने की प्रेरणा दी है, उन्होंने स्वयं ही एक 
'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रन्थ भी लिखा है और उसमें परीक्षा को पुनः- 
पुनः प्रशंसा करते हुए अत्यन्त उपादेय कहा है | यथा- 
“a बुद्धिगर्वेण न पक्षपाततो मयान्यशास्त्रार्थविवेचनं कृतम्‌। 
ममैव धर्म शिवसौख्यदायिके परीक्षितुं केवलमुत्थितः भ्रमः॥??7 
अर्थ- मैंने यहाँ अन्य शास्त्रों के अर्थ का विवेचन (निराकरण) 
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बुद्धि के अभिमानवश या किसी पक्षपातवश नहीं किया है, अपितु मेरा 
ही धर्म शिवसुखदायक है- इसकी परीक्षा करके लोगों का भ्रम दूर 
किया है। 
अपने 'श्रावकाचार' में भी वे परीक्षा का महत्त्व बताते हुए लिखते हैं- 
“लक्ष्मी विधातुं सकलां समर्थ सुदुर्लभं विश्वजनीनमेनं। 
परीक्ष्य गृहूणन्ति विचारदक्षा: सुवर्णवद्वंचनभीतचित्ता :॥|? ?४ 
अर्थ- विचारवान पुरुष तो सर्वसमर्थ लक्ष्मी प्रदान कराने वाले 
धर्म को ठगाये जाने के भय से स्वर्ण की भाँति परीक्षा करके ही ग्रहण 
करते हैं | 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक आचार्यो ने परीक्षा की पुनः-पुनः प्रशंसा 
करते हुए उसे अत्यन्त उपादेय कहा है। आचार्य यतिवृषभ लिखते 
हैं कि- 
“जो ण पमाणणएहिं णिक्खेवेण णिरिक्खदे sted! 
तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं च पडिहादि॥??? 
अर्थ- जो जीव प्रमाण, नय, निक्षेपों के द्वारा अर्थ की परीक्षा 
नहीं करता है उसे अयुक्त भी युक्त और युक्त भी अयुक्त की तरह 
प्रतिभासित होता है | 
इसी प्रकार का भाव आचार्य वीरसेन ने भी धवला' में प्रकट किया है |" 
आचार्य सोमदेवसूरि 'यशस्तिलकचम्पू' में लिखते हैं कि वस्तु- 
स्वरूप को समझने के लिए शपथ की नहीं, परीक्षा की आवश्यकता है- 
“एकान्तः शपथश्चैव वृथा तत्त्वपरिग्रहे। 
सन्तस्तत्त्वं न हीच्छन्ति परप्रत्ययमात्रतः॥ 
दाहच्छेदकषा शुद्धे हेमिन का शपथक्रिया। 
दाहच्छेदकषाऽशुद्धे हेम्न का शपथक्रिया॥?”'' 
अर्थ- पक्ष और शपथ- दोनों ही तत्त्वबोध के लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि 
ज्ञानी पुरुष परप्रत्ययमात्र से तत्त्व का विश्वास नहीं करते | दहन, छेदन, 
कर्षण आदि से शुद्ध हुए स्वर्ण में शपथ क्या करेगी? तथा दहन, छेदन, 
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a आदि से शुद्ध न हुए स्वर्ण में भी शपथ क्या करेगी? 
आचार्य हरिभद्रसूरि ने भी अपने “लोकतत्त्वनिर्णय' आदि ग्रन्थों 
में सुन्दर ढंग से परीक्षा का महत्त्व प्रतिपादित किया है | “लोकतत्त्व- 
निर्णय' में वे लिखते हैं- 

““पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु। 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रह:॥११" 
अर्थ- मुझे महावीर से कोई पक्षपात नहीं है और कपिलादि से 
कोई द्वेष नहीं है; परन्तु जिसके वचन युक्तिसंगत हों उसी का ग्रहण 
करना चाहिए। 

आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने भी परीक्षा को महत्त्व देते हुए लिखा है- 
“न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु] 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाश्रिता: A: II 
यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया। 
वीतदोषकलुषः स चेद्धवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ail’? 
अर्थ- हे वीर प्रभु! मुझे केवल श्रद्धामात्र से आपके प्रति पक्षपात 
नहीं है और द्वेषमात्र से दूसरे देवों में अरुचि नहीं है; परन्तु मैंने आप्तत्व 
की यथावत्‌ परीक्षा करके ही आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। किसी 
भी मत या सम्प्रदाय में हो, कैसा भी हो, किसी भी नाम से जाना 
जाता हो, परन्तु यदि वह सर्व दोष-कालुष्य से रहित हो गया हो तो 
हे भगवन्‌! वह तुम ही हो और तुम्हें ही मेरा नमस्कार हो | 
न केवल जैनाचार्यो ने, इतर विद्वानों ने भी परीक्षा के महत्त्व को 
स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास का निम्नलिखित श्लोक 
अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसमें परीक्षाप्रधानी व्यक्ति को ही ज्ञानी (सन्त) 
और परीक्षा-रहित अन्धविश्वासी को मूढ़ कहा है- 
“*पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌। 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि:॥??5 
अर्थ- सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता। 
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समझदार व्यक्ति दोनों की परीक्षा करके उनमें से जो समीचीन हो 
उसे ग्रहण करते हैं | मूढ़ व्यक्ति ही दूसरे के कथन मात्र से विश्वास 
करता है | एक स्मृति-ग्रन्थ में भी युक्तियुक्त वचनों को ही ग्रहण करने 
की प्रेरणा दी गई है- 
“युक्तियुक्तं वचो ग्राह्मम्‌।” 
महात्मा गौतम बुद्ध का भी एक कथन प्रसिद्ध है कि- 
““तापाच्छेदान्निषात्‌ सुवर्णमिव पण्डिता:। 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गौरवात्‌॥” 

अर्थ- हे विद्वान भिक्षुओं! जिस प्रकार स्वर्ण को भलीमाँति 
तपाकर, काटकर और कसौटी पर कसकर ही ग्रहण किया जाता है; 
उसी प्रकार तुम भी मेरे वचनों को परीक्षा करके ही ग्रहण करना, न 
कि गौरव से | 

इसप्रकार ये सभी कथन परीक्षा के महत्त्व को प्रकट करते हैं, 
अतः हमें परीक्षा या न्याय का ज्ञान एवं आश्रय अवश्य करना चाहिए। 
किसी भी बहाने उससे बचने का आत्मघाती प्रयत्न करना ठीक नहीं। 
वाद-विवाद ही हेय है, परीक्षा नहीं | परीक्षा तो अत्यन्त उपादेय है। 

शंका-2. कुछ लोग कहते हैं कि सत्य-असत्य की परीक्षा करना 
तो बहुत कठिन कार्य है, लगभग असम्भव-सा ही है। लोक में असत्य 
की अधिकता भी इतनी है कि उसमें से सत्य को पहचान लेना और 
पा लेना तो सोचना भी कठिन लगता है। 

समाधान- ऐसे लोग उत्साहहीन हैं| परीक्षा करना कठिन अवश्य 
है, पर असम्भव कतई नहीं | यदि व्यक्ति स्वार्थ, आग्रह या पक्षपात 
से ऊपर उठकर एकदम निष्पक्ष होकर सच्ची विधि से परीक्षा करे 
तो सच्ची परीक्षा सहज हो सकती है, कठिन नहीं है। प्रमादी और 
आग्रही व्यक्ति ही परीक्षा नहीं कर पाता | आचार्यकल्प पं. टोडरमलजी 
लिखते हैं-- “सच्ची-झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद 
छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है | जहाँ पक्षपात 
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= कारण भले प्रकार परीक्षा न करे वहीं अन्यथा परीक्षा होती है|” 
अतः परीक्षा के प्रति उत्साहहीन रहना ठीक नहीं | लोक में असत्य 
की अधिकता है- यह भी चिन्ता का विषय नहीं | किसी भी प्रश्न के 
असत्य उत्तर अधिक ही होते हैं, सत्य उत्तर तो एक ही होता है। 
अध्ययनशील विद्यार्थी उनसे घबराते नहीं हैं। “नकली माल बाजार 
में बहुत है अतः असली भी मत खरीदो'- यह कोई समाधान नहीं 
है। इसी प्रकार हीरे की परख कठिन ही होती है, परन्तु हीरे का 
व्यापारी “कौन परीक्षा के चक्कर में पड़े'- ऐसा कभी नहीं सोचता, 
उद्यम करके परीक्षा करता ही है और उससे उसे असली-नकली की 
पहचान भी होती ही है | जरा कल्पना कीजिए यदि हीरे का व्यापारी 
कठिन होने के कारण हीरों की परीक्षा करना छोड़ दे या उसमें 
शिथिलता करे तो क्या होगा? 

अतः उत्साहपूर्वक परीक्षा में प्रवृत्त होना चाहिए | उसी से समीचीन 
तत्त्वज्ञान का महान लाभ होगा | 

शंका-3. कुछ लोग कहते हैं कि दुःखनिवृत्ति के लिए तो तत्त्वज्ञान 
आवश्यक है, न्यायज्ञान नहीं, अतः हम तो केवल तत्त्वज्ञान ही करेंगे, 
न्यायज्ञान नहीं | न्यायज्ञान तो अनावश्यक हे | 

समाधान- ऐसे लोग भी अज्ञानी हैं। यद्यपि यह सत्य है कि 
दुःखनिवृत्ति के लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक है, परन्तु जैसा कि हम पहले 
स्पष्ट कर चुके हैं कि वह तत्त्वज्ञान न्याय के द्वारा ही समीचीनत: 
हो सकता है, उसके बिना कथमपि नहीं | 

जिस प्रकार व्यापार तो वस्तुओं के क्रय-विक्रय से ही होता है, 
परन्तु वस्तुओं का क्रय-विक्रय तराजू आदि पैमानों के बिना ठीक- 
ठीक नहीं हो सकता, अतः व्यापारी को तराजू आदि पैमानों का भी 
ज्ञान और आश्रय अवश्य करना चाहिए, उसी प्रकार दुःखनिवृत्ति तो 
तत्त्वज्ञान से ही होती है, परन्तु वह तत्त्वज्ञान न्याय के बिना समीचीन- 
तया नहीं हो सकता, अतः दुःखनिवृत्ति के अभिलाषी को न्याय का 
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भी ज्ञान और आश्रय अवश्य करना चाहिए | 

शंका-4. न्यायशास्त्र के अध्ययन से बचने के लिए कुछ लोग 
कहते हैं कि जीवन छोटा है, समय कम है और हम अल्पबुद्धि हैं, 
अतः हम न्याय पढ़ने के चक्कर में नहीं उलझना चाहते | शास्त्रों में 
भी कहा है- 

aid णत्थि सुईणं कालो थोओ वयं च दुम्मेहा। 
तण्णवरि सिक्खियव्यं जं जरमरणं खयं कुणदि॥??२ 

अर्थ- शास्त्रों का अन्त नहीं है, समय कम है और हम भी दु्वुद्धि हे 
अतः केवल वही सीखना चाहिए जो जन्म-जरा-मरण का क्षय करे | 

समाधान- ऐसे लोग भी बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि न्याय का ज्ञान 
तो इसीलिए आवश्यक बताया गया है कि कम समय में हम अल्पबुद्धि 
वस्तुस्वरूप का समीचीन ज्ञान कर सकें | वस्तुस्वरूप अत्यन्त जटिल 
है, अनन्तधर्मात्मक है, उसे यूँ ही नहीं समझा जा सकता | न्याय एक 
ऐसी सुलभ विधि है कि हम अल्पबुद्धि भी उसके द्वारा अनन्तधर्मात्मक 
वस्तु के स्वरूप को अल्प समय में समीचीनतया समझ सकते हैं | 

न्याय के अवलम्बन से वस्तुस्वरूप को समझना सरल होता है, 
कठिन नहीं | जिसप्रकार लोक में मीटर, तराजू आदि पैमाने सुलभ 
रीति से पदार्थों को ठीक-ठीक नापने-मापने का काम करने में हमारी 
बड़ी सहायता करते हैं, उसी प्रकार न्याय भी सुलभ रीति से वस्तुस्वरूप 
को ठीक-ठीक समझने में हमारी बड़ी सहायता करता है। अत: इसका 
ज्ञान अवश्य ही करना चाहिए। न्याय उलझाता नहीं है, सुलझाता 
है। उलझाता तो वाद-विवाद है, अज्ञान है। 

तथा शास्त्रों में जो ऐसा कहा है कि शास्त्रों का अन्त नहीं है, 
समय कम है और हम अल्पबुद्धि हैं, अतः हमें वही सीखना चाहिए 
जिससे जन्म-मरण का क्षय हो, उसका अभिप्राय यह है कि लोक में 
अनेक विद्याएँ हैं, सबके अगणित शास्त्र हैं, हम उन सबको सीखने 
का प्रयत्न कहाँ तक करेंगे? तब तक हमारा यह अल्प जीवन तो यूँ 
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a चला जायेगा और हम जन्म-मरण-रोग-विनाशक समीचीन तत्त्वज्ञान 
से वंचित रह जायेंगे, अतः दुनिया की अनेक अप्रयोजनभूत विद्याओं 
को सीखने में दुर्लभ समय और अल्पबुद्धि को मत लगाओ और तत्त्वज्ञान 
हेतु प्रयोजनभूत विषय पर ही ध्यान दो | कहा भी है- 
““गणिकचिकित्सकतार्किकपौराणिकवास्तुशब्दशास्त्रमर्मज्ञा;। 
संगीतादिषु निपुणा: सुलभा: न हि arate 
अर्थ- गणित, चिकित्सा, तर्क (कुतर्क, वाद-विवाद), पुराण, वास्तु, 
शब्द और संगीत के शास्त्रों में निपुण लोग तो आसानी से मिल जाते 
हैं, परन्तु तत्त्व के ज्ञाता पुरुष मिलना बहुत कठिन है। 
और भी कहा है कि- 

““बहत्तरकलाकुसला पण्डिय पुरिसा अपण्डिया चेव। 
सव्वकलाण वि पवरं जे धम्मकलं ण जाणंति॥??२२ 
अर्थ- जो पुरुष बहत्तर कलाओं में कुशल हैं, सभी कलाओं के 
प्रवर पण्डित हैं, परन्तु धर्मकला को नहीं जानते हैं, वे वास्तव में 
अपण्डित ही हैं। 

अतः शास्त्रों का उपर्युक्त कथन अप्रयोजनभूत लौकिक विद्याओं 
के सम्बन्ध में ही समझना चाहिए। न्याय जगत्‌ की उन अप्रयोजनभूत 
विद्याओं में से नहीं है अपितु मुक्तिमार्ग हेतु एक अत्यन्त प्रयोजनभूत 
आध्यात्मिक विद्या है। आचार्य सोमदेव ने भी इसे अध्यात्म विषय की 
प्रयोजनभूत विद्या कहा है |» न्याय के बिना वस्तुस्वरूप का समीचीन 
ज्ञान कथमपि नहीं हो सकता है, अतः समीचीन तत्त्वजिज्ञासु को न्याय 
का ज्ञान अवश्य करना चाहिए | 

शंका-5. कुछ लोग कहते हैं कि न्याय तो परवर्ती काल में आचार्य 
अकलंक आदि ने विकसित किया है| अधिक से अधिक कहें तो आचार्य 
सिद्धसेन या आचार्य उमास्वामी को न्याय का जनक कह सकते हैं। 
उससे पहले न्याय कहाँ था, जबकि लोग तो तत्त्वज्ञान करते ही थे। 
अतः तत्त्वज्ञान हेतु न्याय का ज्ञान करना आवश्यक नहीं है। 
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समाधान- ऐसे लोग भी बड़े भ्रम में S| आचार्य अकलंक, आचार्य 
सिद्धसेन या आचार्य उमास्वामी से पहले भी न्याय अवश्य विद्यमान 
था, भले ही उस समय के न्याय-ग्रन्थ हमें आज उपलब्ध न होते हों | 
ग्रन्थ उपलब्ध न होने के तो अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता 
है नष्ट हो गये हों अथवा यह तो आपको पता ही होगा कि पहले 
सारी श्रुत परम्परा मौखिक रूप में ही चल रही थी और शास्त्र-लेखन 
का कार्य बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ है | 

तथा यदि उक्त आचार्यों से पहले न्याय नहीं होता तो वेदों में 
नयों का उल्लेख कैसे मिलता है? यथा- 

“आ नो गोत्रा दटूंहि गो पते गा: समस्मभ्यं सु नयो यंतु वाजा:| 

दिवक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मोऽस्मभ्यं सु मघवन्बोधि गोदा:॥|? 

aef- हे पृथ्वी के पालक देव (वृषभदेव)! हमें सुनय-सहित वाणियों 
को प्रदान कर आदरयुक्त बना, जिससे हम अपनी वृत्तियों और इन्द्रियों 
को संयत रख सकें | हे वृषभ! तू सूर्य के समान सब दिशाओं में 
प्रकाशमान है और तू सत्य के कारण बलवान है | हे ऐश्वर्यमान मघवन्‌! 
हमें सुबोधि प्रदान कर | 

आचार्य जिनसेन ने भी भगवान ऋषभदेव को न्यायशास्त्र का 
प्रणेता कहा है- “प्रणेता न्यायशास्त्रक्वत?* 

अतः वास्तविक स्थिति तो यही है कि न्यायविद्या अनादिनिधन 
है और इसी के द्वारा जीव समीचीन तत्त्वज्ञान करते आये हैं। अन्य 
कोई उपाय नहीं है | आचार्य सिद्धसेन स्पष्ट लिखते हैं- 

““प्रमाणादिव्यवस्थेयमनादिनिधनात्मिका| 
सर्वसंव्यवहर्तृणां प्रसिद्धापि प्रकीर्तिता|॥??* 

अर्थ- यह प्रमाण आदि की व्यवस्था अनादिनिधन है और इसका 
व्यवहार करनेवाले सभी लोगों में अत्यन्त प्रसिद्ध है, तथापि यहाँ उसे 
हमने पुनः कहा है। 

शंका-6. कुछ लोग कहते हैं कि न्यायग्रन्थ तो कठिन बहुत 
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हैं, अतः हम उन्हें समझ नहीं सकते | ५ 29 ~ PA 
न्‌ 

i समाधान- ऐसे लोग भी उत्साहहीनैच्ह(“द्योकिं यह स्व है 
ना कि न्यायग्रन्थ गूढ-गम्भीर होते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे 


ले बहुत कठिन होते हैं और हम उन्हें समझ नहीं सकते। यदि थोडी 
रुचि लेकर एकाग्रता के साथ पहले कुछ प्राथमिक न्याय ग्रन्थों को 
पढ़ लिया जाय तो प्रायः सभी न्यायग्रन्थों को समझना बहुत सरल 
हो जाता है। जिन्हें न्याय की प्रारम्भिक जानकारी न हो और जो 
रुचिपूर्वक अध्ययन नहीं करना चाहते हों उन्हें ही न्यायग्रन्थ कठिन 
लगते & | अन्यथा उनमें कठिन लगने जैसा कुछ भी नहीं है। 
न्यायग्रन्थ गूढ़-गम्भीर इसलिए होते हैं कि उनमें कोई दुनिया 
के राग-रंग की बातें या कोई किस्से, कहानी नहीं होती, अपितु अत्यन्त 
गो जटिल वस्तुस्वरूप का अत्यन्त सावधानीपूर्वक विश्लेषण और परीक्षण 
j होता है| उसमें जरा-सी भी शिथिलता से अर्थ का अनर्थ हो जाने 
में की संभावना रहती है | लोक में कोयला, कण, कंचन और कोहिनूर 
[! को तौलने में ही उत्तरोत्तर अधिक सावधानी की आवश्यकता होती 
है, तब यहाँ तो अनन्तधर्मात्मक वस्तु के स्वरूप को समीचीनतया 
T समझने का महान्‌ कार्य सिद्ध करना है, अतः न्याय-ग्रन्थों का गूढ़- 
गम्भीर होना स्वाभाविक है; परन्तु इस कारण से वे बहुत कठिन हैं 
न्‌ और हम उन्हें नहीं समझ सकते- ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए और 
य उनके अभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए | 
तथा यहाँ तो हम न्याय के सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, 
जो बिल्कुल कठिन नहीं है और वंस्तुस्वरूप के परिज्ञान हेतु अनिवार्यतः 
उपयोगी भी है, अतः उसके अध्ययन में प्रमाद करना उचित नहीं | 
जो लोग अपनी किसी प्रकार की अक्षमतावश न्याय के अनेक गूढ़ 
y ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी न्याय का सामान्य 
ज्ञान तो अवश्य करना ही करना चाहिए | उसके बिना सिद्धि नहीं है। 
शंका--7. यहाँ आपने विविध प्रकार से न्यायशास्त्र के अभ्यास 
की प्रेरणा दी, परन्तु क्या किसी भी अपेक्षा से शास्त्रों में न्याय के 
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अवलम्बन का निषेध नहीं किया गया है? 

समाधान- किया गया है। तत्त्व की अनुभूति के समय न्याय 
के अवलम्बन का निषेध किया गया है | स्पष्ट कहा है कि-- 

““तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण। 
णो आराहणसमये पच्चक्खो अणुहवो जम्हा॥?? 

अर्थ- समय (आत्मा/सिद्धान्त/मत) को तत्त्वान्वेषण के समय 
युक्तिमार्ग (न्याय) से समझो, किन्तु उसकी आराधना (अनुभूति) के 
समय न्याय का अवलम्बन मत लो, क्योंकि अनुभूति तो प्रत्यक्ष (निर्विकल्प) 
होती है। 

यहाँ तत्त्व की अनुभूति के समय न्याय के अवलम्बन का निषेध 
किया गया है, क्योंकि अनुभूति तो निर्विकल्प होती है, जबकि न्याय 
विकल्परूप है | 

किन्तु इस बहाने से भी न्यायशास्त्र के अभ्यास से बचने की 
चेष्टा करना बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ तत्त्व की अनुभूति के समय 
न्यायमार्ग के अवलम्बन का निषेध किया गया है- यह एकदम सच 
है, परन्तु यहीं प्रथम पंक्ति में जोर देकर यह भी तो कहा गया है कि 
तत्त्वान्वेषण के समय न्याय-मार्ग का अवलम्बन लो | 

तत्त्व की अनुभूति से पूर्व तत्त्व का अन्वेषण अनिवार्य है। यदि 
तत्त्व का अन्वेषण ही नहीं हुआ तो अनुभूति किसकी करोगे? अतः 
सर्वप्रथम न्याय का ज्ञान करके तत्त्व का अन्वेषण अवश्य करना चाहिए | 
सन्दर्भ-सूची 
॥. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, विद्योद्देश प्रकरण 
2. आचार्य अकलंक, न्यायविनिश्चय, 4/2 
3. आचार्य वादीभसिंह, क्षत्रचूडामणि, 4/25 
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42. हरिभद्रसूरि, लोकतत्त्वनिर्णय, 4/38 
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वास्तुशास्त्र न लंघयेत्‌ 


“पूर्वस्यां श्रीगृहं कार्यमाग्नेयायां तु महानसम्‌ | 

शयनं दक्षिणस्यां तु नैऋत्यामायुधादिकम्‌ || 

मुञ्जिक्रियां पश्चिमायां वायव्यां धान्यसंग्रह: | 

उत्तरस्यां जलस्थानमैशान्यां देवतागृहम्‌ | |” 

-(श्रावकाचार संग्रह, भाग 4, पृ. 79) 
अर्थ- गृह की पूर्व दिशा में श्रीगृह (कोष-भाण्डार) करना 
चाहिए। आग्नेय दिशा में रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयनकक्ष 
AR TRA दिशा में आयुध (शस्त्रास्त्र) आदि रखने का स्थान नियत 
करना चाहिए | भोजन करने का स्थान पश्चिम दिशा में, धान्यसंग्रह 
वायव्य दिशा में, जलस्थान उत्तर दिशा में और देवता-गृह ईशान 
दिशा में नियत करना चाहिए। 
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दुर्लभ है संसार में, एक जथारथ जशन” 
जानामृतं भोजनम्‌ 


-आचार्य विद्यानन्द मुनि 


इस स्तंभ के माध्यम से परमपूज्य श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानन्दजी 
मुनिराज की शोधपूर्ण डायरी से आगम प्रमाण द्वारा अनेक जिज्ञासाओं 
का समाधान परमपूज्य एलाचार्यश्री प्रज्ञसागरजी मुनिराज द्वारा 
संपादित किया जा रहा है। आशा है इसे पढ़कर सुधी पाठकों की 
अनेक जिज्ञासाओं का समाधान होगा। आप भी अपनी जिज्ञासा 
हमें भेज सकते हैं। -सम्पादक 


L. 


जिज्ञासा : घर में चैत्यालय स्थापना कर सकते हैं क्या? 
समाधान : शास्त्रों में घर में चैत्यालय की स्थापना एवं प्रतिमा 
की ऊँचाई आदि के बारे में कथन मिलता है | घर में प्रतिमा रखने 
की प्रेरणा देते हुए आचार्य सकलकीर्ति इसप्रकार कहते हैं- 
“TRA गेहे जिनेन्द्रस्य बिम्बं न स्याच्छुभप्रदम्‌ | 
पक्षिगृहसमं तस्य गेहं स्यादतिपापप्रदम्‌ ॥?? 
- प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, 485) 
अर्थ- जिसके घर में पुण्य उपार्जन करनेवाली भगवान जिनेनद्रदेव 
की प्रतिमा नहीं है उसका घर पक्षियों के घोंसले के समान है और 
वह अत्यन्त पाप उत्पन्न करनेवाला है | 
न वितस्त्यधिकां जातु प्रतिमां स्वगृहेऽर्चयेत्‌। 
-(प्रतिष्ठासारोद्धार, /8) 
अपने घर के चैत्यालय में एक विलस्त (2 अंगुल प्रमाण) से 
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अधिक प्रमाण वाली प्रतिमा नहीं रखें | उक्तं च- 
द्वादशांगुलपर्यतं यवाष्टांशानतिक्रमात्‌ | 
स्वगृहे पूजयेद्विंबं न कदाचित्ततोधिकम्‌ ॥ 
अर्थ- घर में एक यव के आठवें भाग से कम द्वादश अंगुल वाली 
प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, उससे अधिक की कभी भी पूजा नहीं 
करनी चाहिए | 
गृह चैत्यालय की प्रतिमा का शुभाशुभ फल 
अथात: संप्रवक्ष्यामि गृहबिंबस्य लक्षणम्‌। 
एकांगुलं भवेच्छेष्ठं ्यंगुलं धननाशनम्‌ ॥ 
यंगुले जायते वृद्धि: पीडा स्याच्चतुरंगुले | 
पंचांगुले तु वृद्धिः स्यादुद्देगस्तु षडंगुले ॥ 
सप्तांगुले गवां वृद्धिर्हानिरष्टांगुले मता | 
नवांगुले पुत्रवृद्धिर्धननाशेत दशांगुले ॥ 
एकादशांगुलं विंबं सर्वकामार्थसाधकम्‌ | 
एतत्प्रमाणमाख्यातमत ऊर्ध्व न कारयेत्‌ ॥ 
(प्रतिष्ठासारोद्धार, पृ. 9) 
अर्थ- अब गृह में पूजा के योग्य बिम्ब का लक्षण कहूँगा- एक 
अंगुल का बिम्ब श्रेष्ठ होता है, दो अंगुल का धननाशक, तीन अंगुल 
का वृद्धिकारक, चार अंगुल का पीड़ाकारक, पाँच अंगुल का वृद्धिकारक, 
छह अंगुल का उद्देगकारक, सात अंगुल का गोवृद्धिकारक, आठ अंगुल 
का हानिकारक, नवांगुल का पुत्रवृद्धिकारक, दस अंगुल का धननाशकारक 
तथा ग्यारह अंगुल का बिम्ब सभी कार्यों का साधक होता है। इससे 
ऊँची प्रतिमा नहीं होनी चाहिए | 


घर के चैत्यालय से पूजा करके जिनमंदिर जाने की प्रतिज्ञा 
श्रावक की दिनचर्या का वर्णन करते हुए पं. आशाधर लिखते हैं- 


ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तप चनमस्क्रतिः। 
कोऽहं को मम धर्म: कि व्रतं चेति परामृशेत्‌ ॥ 


प्राकृतविद्या # अप्रैल-जून 20I3 ई. क 25 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनादौ बम्भ्रमन्‌ घोरे संसारे धर्ममार्हतम्‌ | 
श्रावकीयमिमं pest किलापं तदिहोत्सहे | 
इत्यास्थायोत्थितस्तल्पाच्दुचिरेकापनो5्हन: | 
निर्मायाष्टतयीमिष्टं क़ृतिमकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
समाध्युपरमे शान्तिमनुध्याय यथाबलम्‌ | 
प्रत्याख्यानं गृहीत्वेष्ट प्रार्थ्य गन्तु नमेत्‌ प्रभुम्‌ ॥ 
-(सागारधर्मामृत, 6/4-4) 
ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पंचनमस्कार मन्त्र को पढ़ने के बाद “मैं कौन 
हुँ, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या व्रत है, इसप्रकार से विचार करें। इस 
अनादि घोर संसार में भटकते हुए मुझे अर्हन्त भगवान के द्वारा कहा गया 
यह श्रावक सम्बन्धी धर्म बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस अत्यन्त 
दुर्लभ धर्म में मुझे प्रमाद छोड़कर प्रवृत्त होना है। इसप्रकार से प्रतिज्ञा 
करके शय्या से उठे और स्नानादि करके एकाग्रमन होकर आठ द्रव्यों 
से देव-शास्त्र-गुरु की पूजा करके पहले वन्दनादि विधानरूप कृतिकर्म 
को सम्यक्‌ रीति से करें। अवश्य करणीय धर्मध्यान से निर्वृत्त होने पर 
शान्ति भक्ति का चिन्तवन करके विशेष शक्ति के अनुसार निर्वृत्त होने 
पर शान्तिभक्ति का चिन्तवन करके शक्ति के अनुसार भोग-उपभोग 
सम्बन्धी नियम विशेष लेकर इष्ट की प्रार्थना करें और इस प्रकार क्रिया 
करके इच्छित स्थान पर जाने के लिए अर्हत देव को पंचांग नमस्कार करें। 
अभी तक उसने यह सब प्रातःकालीन धार्मिक कृत्य घर के मंदिर 
में किया है। पहले घरों में भी धर्मसाधन के लिए चैत्यालय होते थे। 
इसलिए पहले घर के चैत्यालय में पूजन, सामायिक, शान्तिपाठ, 
इष्टप्रार्थना और विसर्जन कर पश्चात्‌ जिनमन्दिर में जाने का विधान 
किया है। उक्त धार्मिक कृत्य करने के बाद श्रावक बड़े मन्दिर में 
जाता था, उसी का आगे कथन करते हैं- 
समसाम्यामृतसुधौतान्तरात्मराजज्जिनाक्ृतिः। 
दैवादैश्वद्वर्यदौर्गत्ये ध्यायन्‌ गच्छेज्जनालयम्‌॥ 
-(सागारधर्मामृत, 6/5) 
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समता परिणामरूपी अमृत से अच्छी तरह धोये गये अर्थात्‌ विशुद्धि 
को प्राप्त हुए अन्तरात्मा में अर्थात्‌ स्व और पर के भेदज्ञान के प्रति 
उन्मुख हुए अन्तःकरण में परमात्मा की मूर्ति को सुशोभित करते हुए 
श्रावक देवदर्शन के लिए जिनालय में जावें | 
2. 
जिज्ञासा- जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा एवं मंदिर बनवाने का क्या पुण्य हैं? 
समाधान- भव्य जीव ही जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा एवं मंदिर 
का निर्माण करा सकते हैं| आगम शास्त्रों में इनका अचिन्त्य फल 
बताया है, जो कि इस प्रकारें है- 
प्रसादे जिनबिम्बे च बिम्बमानं यवोन्नतिम्‌। 
य: कारयति गतिस्तेषां पुण्यं वक्तुमलं न हि॥ 
प्रसादे कारिते जैने किं किं पुण्यं कृतं न तैः। 
दानं पूजा तप: शीलं यात्रा तीर्थस्य च स्थिति:॥ 
-(धर्मसंग्रह श्रावकाचार, 6/80-84) 
अर्थ- जो भव्य पुरुष जिनमन्दिर तथा जौ बराबर भी जिनबिम्ब 
बनवाते हैं उन पुण्यशाली पुरुषों के पुण्य का वर्णन करने में हमारी 
वाणी किसी प्रकार भी समर्थ नहीं है | जिन पुरुषश्रेष्ठो ने जिनमन्दिर 
बनवाया है संसार में फिर ऐसा कौन पुण्य कर्म बाकी है जिसे उन्होंने 
न किया। अर्थात्‌ उन लोगों ने दान, पूजन, तप, शील, यात्रा तथा 
तीर्थो की बहुत काल पर्यन्त स्थिति आदि पुण्यकर्म किए हैं। 
चैत्यगेहं विधत्ते यो जिनबिम्बसमन्वितम्‌। 
फलं तस्य न जानामि नित्यं धर्मप्रवर्द्धनात्‌॥ 
जिनगेहसमं पुण्यं न स्याच्च सद्गृहिणां क्वचित्‌ 
स्वर्गसोपानमादौ च मुक्तिस्त्रीदायकं क्रमात्‌। 
यावन्ति जिनबिम्बानि पूजां नित्यं श्रयन्ति वै। 


प्रतिष्ठायां च तत्कर्ता तद्धर्मा सम्भजेत्‌ सदा॥ 
-(प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, सकलकीर्ति, 2/468, 470, 492) 
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अर्थ- जो धनी जिनबिम्ब के साथ-साथ जिनमन्दिर बनवाता 
है वहां पर पूजा, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म सदा होते रहते हैं इसलिए 
उसके पुण्यरूप फलों को हम जान भी नहीं सकते | गृहस्थों को 
जिनभवन बनवाने के समान अन्य कोई पुण्य नहीं है। यह प्रथम तो 
स्वर्ग की सीढ़ी है और फिर अनुक्रम से मुक्तिरूपी स्त्री को देने वाला 
है। प्रतिष्ठा में जितनी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है और उनकी 
जब तक नित्य पूजादि होती रहती है तब तक उसके कर्ताओं को 
धर्म की प्राप्ति होती रहती है | 
कुस्तुम्बरखण्डमात्रै यो निर्माप्य जिनालयम्‌। 
स्थापयेत्‌ प्रतिमां स स्यात्‌ त्रैलोक्यस्तुतिगोचरः॥ 
यस्तु निर्मापयेच्नुङ्गं जिनं चैत्यं मनोहरम्‌। 
वक्तुं तस्य फलं शक्तः कथं सर्वविदोऽपरः॥ 
-(गुणभूषण श्रावकाचार, 3/॥37-438) 
अर्थ- जो पुरुष कुस्तुम्बर (कुलथी) के खण्ड प्रमाण जिनालय 
को बनवाकर उसमें सरसों के बराबर प्रतिमा को स्थापित करता है, 
वह तीन लोक के जीवों की स्तुति का विषय होता है| फिर जो अति 
उन्नत जिनालय बनवा करके उसमें विशाल मनोहर प्रतिमा को 
स्थापित करता है, उसके पुण्य का फल तो सर्वज्ञदेव के सिवाय और 
दूसरा कौन पुरुष कहने के लिए समर्थ हो सकता È | 
ऐसा ही वर्णन वसुनन्दि श्रावकाचार में मिलता है- 
कुत्थुंभरिदलमेत्ते जिणभवणे जो ठवेह जिणपडिमं। 
सरिसवमेत्तं पि लहेदि सो णरो तित्थयरपुण्णं। 48l 
जो पुण जिणिंदभवणं समुण्णयं परिहि तोरणसमग्णं। 
णिम्मावदि तस्स फलं को सक्कदि aog सयलं।॥ 482॥ 
अर्थ- जो मनुष्य कुन्थुम्भरी (धनिया) के दल मात्र अर्थात्‌ पत्र 
बराबर जिनभवन बनवाकर उसमें सरसों के बराबर भी जिनप्रतिमा 
को स्थापन करता है, वह तीर्थकर पद पाने के योग्य पुण्य को प्राप्त 
करता है, तब जो कोई अति उन्नत और परिधि, तोरण आदि से संयुक्त 
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जिनेन्द्र-भवन बनवाता है उसका समस्त फल वर्णन करने के लिए 
कौन समर्थ हो सकता है? 
बिम्बादलोन्नति यवोन्नतिमेव भक्त्या, 
ये कारयन्ति जिनसद्य जिनाकृतिं al 
पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता, 
स्तोतुं परस्य किमु कारयितुर्दयस्य॥ 
-(श्रावकाचार संग्रह, भाग-2, पृ. 494) 
अर्थ- जो मनुष्य बिम्बापत्र की ऊँचाई वाले जिनभवन को और 
जौ की ऊँचाई वाली जिनप्रतिमा को भक्ति से बनवाते हैं, उनके पुण्य 
को कहने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर दोनों को कराने 
वाले मनुष्य के पुण्य का तो कहना ही क्या है! 
3. 
जिज्ञासा- जिनमंदिर बनवाने, जिनप्रतिष्ठादि महोत्सवों के 
करवाने में हिंसा होती है | तो क्या फिर यह कार्य उचित है? 
समाधान- धवलाकार ने भी इसी बात की शंका उठाई है। 
धर्मसंग्रह श्रावकाचार (3/4) में भी इस शंका का समाधान इस प्रकार 
दिया है- 
“Ata बंधं मॉक्खं, दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स | 
चेदिहरं जिणमग्गे, छक्‍काय हिदकरं भणिदं॥ 9 ॥?? 
-(आचार्य कुन्दकुन्द, बोधपाहुड, पृष्ठ 450) 
ad- जो चैत्यगृह के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति करता है उसे वह बन्ध 
तथा उसके फलस्वरूप दुःख उत्पन्न करता है और जो चैत्यगृह के 
प्रति उत्तम प्रवृत्ति करता है उसे वह मोक्ष तथा उसके फलस्वरूप 
सुख प्रदान करता है। जैन मार्ग में चैत्यगृह को षट्कायिक 
जीवों का हितकारी कहा गया है। 
जिनालयक्ृतौ तीर्थयात्रायां बिम्बपूजने। 
हिंसा चेत्तत्र दोषांश: पुण्यराशौ न पापभाक्‌॥ 
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अर्थ- जिनमन्दिर के बनवाने में तीर्थों की यात्रा करने में तथा 
प्रतिष्ठादि महोत्सवों के करवाने में यदि हिंसा होती है तो वह दोष 
का अंश बहुत पुण्य के समूह में पाप नहीं कहलाता है | 
और भी कहा है- 
जिनार्चानेकजन्मोत्थं किल्विषं हन्ति याकृता। 
सा किन्न यजनाचारेर्भवं सावद्यमग्निम्‌॥ 
-धर्मसंग्रह श्रावकाचार, 3/73) 
अर्थ- जिन भगवान का पूजन करने से जन्म-मरण में उपार्जन 
किये हुए पापकर्म क्षणमात्र में नाश हो जाते हैं, तो क्या उसी पूजन 
से पूजन सम्बन्धी आचार से उत्पन्न जीवों का अत्यल्प सावद्य कर्म 
नाश नहीं होगा? अवश्य होगा | 
जिनधर्मोद्यतस्यैव सावद्यं पुण्यकारणम्‌॥ 
रमणीयस्तत: कार्यः प्रसादो हि जिनेशिनाम्‌। 
हेमपाषाणमृत्काष्ठमयै: शक्त्याऽऽत्मनो भुवि॥ 
-(धर्मसंग्रह श्रावकाचार, 6/78-79) 
अर्थ- जिनधर्म की प्रभावना करने में तत्पर भव्य पुरुषों के आरम्भ 
भी पुण्योत्पत्ति का कारण है। जिनधर्म की वृद्धि के अर्थ किया गया 
आरम्भ भी अच्छे कर्मबन्ध का हेतु है- ऐसा समझकर भव्यपुरुषों को 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार संसार में सुवर्ण, पाषाण, मृत्तिका तथा 
काष्ठादि निर्मित मनोहर जिनमन्दिर बनवाने चाहिए | और भी- 
सारंभई प्हवणाइयहं जे सावज्ज भणंति। 
दंसणु तेहि विणासियउ इत्थु ण कायउ भंति॥ 
-(सावयधम्मदोहा, 204) 
अर्थ- जो अभिषेक, पूजन, जिनभवन-निर्माणादि के समारम्भ को 
सावद्य (पापयुक्त) कहते हैं, उन्होंने सम्यग्दर्शन का विनाश कर दिया, 
इसमें कोई भ्रान्ति नहीं है। 4 
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प्राकृत-प्रशिक्षण-5 
CTP से आगे ............. 


संयुक्त व्यञ्जन परिवर्तन 


(Conjunction Conversion) 


--एलाचार्य प्रज्ञसागर मुनि 


जिज्ञासु पाठकों को सरल-सुबोध भाषा में प्राकृतविद्या के माध्यम से 
प्राकृत भाषा सिखाई जा रही है | यह समस्त सामग्री पूज्य एलाचार्यश्री 
प्रज्ञसागर मुनि द्वारा लिखित प्राकृतविद्या-प्रवेशिका पुस्तिका से ली 
गई है| अध्ययन-अध्यापन का यह क्रम प्राकृतविद्या के आगामी अंकों 
में भी निरन्तर प्रकाशित होता रहेगा | -सम्पादक 


पूर्ववर्ती व्यंजन का लोप 

नियम 97. क्‌, ग्‌, ट्‌, डू, त्‌, द्‌. पू. श्‌, ष्‌ और स्‌ व्यञ्जनों 
का किसी भी संयुक्त व्यञ्जन के पूर्ववर्ती होने पर लोप हो जाता है 
और लोप होने के बाद शेष बचा व्यञ्जन यदि शब्द के आदि में न 
हो तो उसका द्वित्व (डबल) हो जाता है। द्वित्व हुआ अक्षर यदि वह 
अपने ही वर्ग का द्वितीय अक्षर है तो वह अपने ही वर्ग का प्रथम 
अक्षर (2>) तथा यदि वह अपने ही वर्ग का चतुर्थ अक्षर है तो वह 
अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर (4>3) हो जाता है। अर्थात्‌ 


द्वितीय का प्रथम (2> ]) चतुर्थ का तृतीय (4>3) 
ख्ख > क्ख >q छछ > च्छ 
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झड > ज्झ ठ्ठ > ट्ठ/ ड 
थ्थ >त्थ ध्य > दूध/द्ध 
(9) पूर्ववर्ती क्‌ का लोप 

भुक्त >भुत > भुत्त 
भोक्त > भोता > भोत्ता 
मुक्तावलि > मुतावलि > मुत्तावलि 
(७) पूर्ववर्ती ग्‌ का लोप 

दुग्ध > gU > दुद्ध 
(८) पूर्ववर्ती ट्‌ का लोप 

षट्पद > छपद > छप्पद 
(0) पूर्ववर्ती ङ्‌ का लोप 

खड्ग > खग > खग्ग 
(९) पूर्ववर्ती त्‌ का लोप 

तत्व >M > तत्त 
उत्पाद > उपाद > उप्पाद 
(0 पूर्ववर्ती द्‌ का लोप 

मुद्गर २ मुगर > ÙR 
(2) पूर्ववर्ती प्‌ का लोप 

सुप्त >सुत > सुत्त 
तृप्त > लाल ` २ तिल 
(0) पूर्ववर्ती श्‌ का लोप 

निश्चल > णिचल > णिच्चल 
0) पूर्ववर्ती षू का लोप 

निष्फल > णिफूफल> णिप्फल 
काष्ठ >कठूठ > PS 
निष्ठुर > णिठ्ठुर > णिट्ठुर 


32 कक 


ढ्ढ > ड्ढ/ ड 
up >प्फ भ्म > ब्भ 


मुक्त > मुत Sad 
संयुक्त > संजुत >संजुत्त 
शक्ति > सति >सत्ति 


मुग्ध > मुध्ध >मुद्ध 
कट्फल>कफूफल>कप्फल 
षड्ज > सज >सज्ज 


उत्पल > उपल >उप्पल 
जिघत्सा> जिहसा>जिहस्सा 


मुद्ग > मुग >मोग्ग 


Tie is त्यना 
जुगुप्सा > जुगुसा >जुगस्सा 


श्मशान > मसाण 
शुष्क > सुक >Y 


षष्ठ > छठूठ >छड 
नष्ट >e >E 
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पुण्ट > पुट > yg अष्ट >अट >अट्ट 
पुष्प > पुफ > पुप्फ 

() पूर्ववर्ती स्‌ का लोप 

निस्पृह > णिपह >णिप्पह स्तव>तव स्नेह > णेह 
स्कन्द > कद, खंद प्रशस्त > पसत > पसत्त 


परवती व्यंजन का लोप 

नियम 98. संयुक्त व्यञ्जन के परवर्ती म, न और य का लोप हो 
जाता है और लोप होने के पश्चात्‌ शेष बचे व्यञ्जन का तभी द्वित्व 
(डबल) होता है यदि वह व्यञ्जन शब्द के आदि में न हो| 

(a) परवर्ती म का लोप 

युग्म >जुगा > जुग्ग स्मरन > WRI > सरण 
रश्मि > रसि > रस्सि 

(0) परवर्ती न का लोप 

नग्न > णग > णग्ग लग्न > लग > लग्ग 
विघ्न > fret > विग्घ 

(0 परवर्ती य का लोप 


अन्य > अण > अण्ण कन्या > कणा > कण्णा 
मुख्य > मुख्य > मुक्ख शल्य > सल > सल्ल 
पल्य > पल > पल्ल योग्य > जोग > aT 
अर्घ्य > अघ्घ > अग्घ पूज्य > पुज > पुज्ज 
कथ्य > कथ्थ > कत्थ शिष्य > सिस > सिस्स 
हास्य > हास > हस्स मूल्य > मुल > Alea 
चैत्य > चइत > चइत्त श्यामा > VM > सामा 
काव्य > कव > कव वायव्य > वायव > वायव 
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पूर्ववर्ती तथा परवर्ती व्यंजन का लोप 

नियम 99. ब, व, र, ल तथा विसर्ग (:) किसी भी संयुक्त व्यञ्जन 
के पूर्ववर्ती हो अथवा परवर्ती हो तो उनका लोप हो जाता है और लोप 
होने के बाद शेष बचे व्यञ्जन का द्वित्व तभी होता है यदि वह शब्द 


के आदि में न हो | 

(a) परवर्ती ब का लोप 

शब्द > सद > सद्द स्तब्ध >थध्ध >थद्ध 
लुब्धक > लुध्धय > लुद्धय लब्धि >लध्धि >लद्धि 


(9) परवर्ती व का लोप 

ध्वज >धय ध्वस्त 2 धत्थ परिपक्व >परिपक >परिपक्क 
विश्वास > विसास > विस्सास स्वभाव >सहाव >सहाव 
स्वच्छ > स्वच्छ > W 


(०) पूर्ववर्ती ल का लोप 

उल्का > उका > उक्का वल्कल >वकल >वक्कल 
जल्प > जप > जप्प संकल्प >संकप >संकप्प 
(0) परवर्ती ल का लोप 

श्लक्ष्ण > WE > WE विक्लव >विकव >विक्कव 
(९) विसर्ग (:) का लोप 

दुःसह > दुसह > दुस्सह निःसह >णिसह >णिस्सह 
दुःख > दुख्ख > दुक्ख GE >सुख्ख >सोक्ख 
निःसरइ> णिसरइ > णिस्सरइ 

(0 पूर्ववर्ती र का लोप- 

धर्म > धम > धम्म कर्म >कम >कम्म 
सर्व > सव > सव्व पर्व >पव >पव्व 
कर्ता > कता > कत्ता वर्ग >वग >वग्ग 
अर्क > अक > अक्क पर्याय >पजाय >पज्जाय 


पर्यावरण > पजावरण > पज्जावरण 
परिवर्तन > परिवत्तण > परिवद्दण 
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(8) संयुक्त व्यञ्जन से पूर्व दीर्घ स्वर का हस्व स्वर हो जाता है। 


पूर्व > पूव > yw सूर्य >सूज्ज >सुज्ज 
मार्दव > मादव > मद्दव आर्जव >आजव >अज्जव 
मार्गणा > मागणा> मग्गणा कार्य >काज > कज्ज 
अमूर्त > अमूत > अमुत्त मार्ग > माग > मग्ग 


कीर्ति > कीति > कित्ती धार्मिक > धामिग > धम्मिग 
मूर्ति > मूति > मुत्ति मूर्त > मूत > मुत्त 
आर्ष > आस > अस्स मुहूर्त > मुहूत > मुहुत्त 
आर्यिका> आजिगा> अज्जिगा 

(0) वर्ग के द्वितीय का प्रथम एवं चतुर्थ का तृतीय हो जाता है। 
मूर्ख >मुख्य २मुक्ख दीर्घ fe >दिग्घ 
अर्घ >अघ्घ > अग्घ सामर्थ्य > सामथ्थ >सासत्थ 
अर्थ >अथ्थ > अत्थ निर्झर > णिझ्‌झर >णिज्झर 
वर्धमान > वध्धमाण > वड्डमाण 

तिर्थकर > तिथ्थयर > तित्थयर 

() परवर्ती र का लोप- 


क्रिया > किया ग्रह > गह 
व्रत > वद, वय भ्रम > भम 
प्रवचन > पवयण द्रव्य > दव्व 
द्रुम > दुम चक्र > चक > चक्क 
भद्र > भद > भद्द नप्र >णम > णम्म 


प्रतिक्रमण > पडिकमण > पडिक्कमण 
महाव्रत > महवद > महव्वद, महव्वय 
Wed > गुणवद > गुणव्वद, गुणय 
मणिप्रभाणा > मणिपहाणा > मणिप्पहाणा 
अपभ्रंस > अपभ्मंस > अपब्मंस 
es > राति > रत्ति 
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पवित्र > पवित > पवित्त 
चरित्र > चरित > चरित्त 
रुद्र > रुद > रुद्द 

समुद्र > समुद > WE 


श्रावक > सावग,सावय 

श्रवण > सवण 

आश्रव > आसव > अस्सव 

चन्द्र > चंद 

नियम 400. जहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों प्रकार के संयुक्त व्यञ्जनों 
के लोप होने का प्रसंग आ जाए वहाँ प्रचलित प्रयोगों को ध्यान में 
रखकर लोप करना उचित है। जैसे- द्वितीय तथा द्विगुण इत्यादि 
शब्दों में द्व में द्‌ पूर्ववर्ती है और व्‌ परवर्ती है अतः यहाँ द्‌ तथा व 
दोनों के लोप का प्रसंग है। फिर भी यहाँ केवल पूर्ववर्ती द्‌ का ही 
लोप करना चाहिए व का नहीं। व का लोप करने से द्वितीय का 
दिदीय प्रयोग बनता है और ऐसा प्रयोग विशेषतः नहीं मिलता है। 
इसलिए व का लोप करने पर द्वितीय का बिदीय (व > ब) बनता 
है और भी उदाहरण इसी सन्दर्भ में यहाँ प्रस्तुत है- 


कल्मष > कमस > कम्मस 
सर्व > सव > सव 
काव्य > कव > कव 
दिव्या > दिव > दिव्व 
ह्वार ॐ दीव 
द्विगुण > बिगुण, बिउण 
उद्विग्न > sAm, उव्विग्ग 
द्वारा > वार, बार, दार बुन्दै 
"७ शेष भाग अगले अक Fe 
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अकलंकाचार्य की जैन न्याय को देन 


--डॉ. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य 


भट्टाकलंक जैसे उद्गट वादी थे वैसे ही प्रतिभापुंज ग्रन्थकार भी 
थे। उनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थों के परिचय से उनकी अप्रतिहत 
लेखनी का चमत्कार स्वतः ज्ञात हो जाता है | अनेकान्तदृष्टि और 
स्याद्वादभाषा का अहिंसक उद्देश्य था-- समस्त मत-मतान्तरों का नय 
दृष्टि से समन्वय कर समता की सृष्टि करना | अनेकान्त दर्शन के 
अन्तः यह रहस्य भी है कि हमारी दृष्टि वस्तु के पूर्ण रूप को जान 
नहीं सकती, जो हम जानते हैं वह आंशिक सत्य है। हमारी तरह 
दूसरे मतवादियों के दृष्टिकोण भी आंशिक सत्यता की सीमा को छते 
है | इसीलिए उसमें यह शर्त लगाई गई कि जो दृष्टिकोण अन्य दृष्टियों 
की अपेक्षा रखता है, उनकी उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करता, वही 
सच्चा नय है | और ऐसे नयों का समूह ही अनेकान्तदर्शन है | 

इस पवित्र उद्देश्य से अनेकान्तदर्शन और स्याद्वाद पर ही जैन 
परम्परा ने अनेकों ग्रन्थ लिखे हैं। पर ऐसा लगता है जैसे यह समन्वय 
की दृष्टि अंशतः परपक्षखण्डन में बदल गई है। यद्यपि किसी भी 
मत के ऐकान्तिक दृष्टिकोण की आलोचना किये बिना उसकी सापेक्षता 
का प्रतिपादन अपने में पूर्ण नहीं हो == फिर भी जितना भार 
समन्वय पर दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया | भट्टाकलंक 
उस शताब्दी के व्यक्ति हैं जब कि धर्मकीर्ति और उसके टीकाकार 
शास्त्रार्थो की धूम मचाये हुए थे | अतः अकलंकदेव के दार्शनिक प्रकरणों 
में उस युग की प्रतिक्रिया-प्रतिध्वनि बराबर सुनाई देती है। वे जब 
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भी अवसर पाते हैं, बौद्धों के तीक्ष्ण खण्डन में नहीं चूकते | जब धर्मकीर्ति 
परिवार ने जैन सिद्धान्त को अश्लील आकुलप्रलाप आदि कहना प्रारम्भ 
किया तो इनका अहिंसक मानस डोल उठा और उन्होंने इन पर प्रहारों 
से जैनशासन की रक्षा करने के हेतु सर्वप्रथम अपने सिद्धान्तों की 
व्यवस्था की ओर ध्यान दिया | उनकी जैनन्याय को देन इस प्रकार है- 


]. प्रमाण के लक्षण में “अविसंवादि? पद- 


प्रमाण सामान्य के लक्षण में समन्तभद्र' ने “स्वपरावभासक' और 
सिद्धसेन? ने “स्वपराभासिः पद देकर ऐसे ज्ञान को प्रमाण मानने 
की ओर संकेत किया था जो स्व और पर का अवभासक हो। यह 
उसका स्वरूप-निरूपण था। अकलंकदेव ने प्रमाण के लक्षण में 
'अविसंवादी' पद” का प्रवेश कर ऐसे ज्ञान को प्रमाण कहा जो 
अविसंवादी हो | इस लक्षण में उन्होंने “स्व? पद पर जोर नहीं दिया, 
क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञान सामान्य का धर्म है, प्रमाण ज्ञान का ही नहीं | 
इसीलिए वे कहीं“ प्रमाण के फलभूत सिद्धि को 'स्वार्थ-विनिश्चय' 
शब्द से व्यक्त करते हैं तो कहीं 'तत्त्वार्थ-निर्णय'5 शब्द से | यद्यपि 
अष्टशती के लक्षण में 'अनिधिगतार्थाधिगम' शब्द का प्रयोग किया 
गया है किन्तु इस पर उनका भार नहीं रहा, क्योंकि प्रमाणसंप्लव 
उपयोगविशेष में इन्हें स्वीकृत है। इस तरह प्रमाण के लक्षण में 
“अविसंवादि’ पद का प्रयोग अकलंकदेव ने ही सर्वप्रथम किया है | 

इसी तरह “ज्ञान पद” से अज्ञानरूप सन्निकर्षादि तथा अकिञ्चित्कर 
निर्विकल्पक दर्शनादि का व्यवच्छेद भी इन्होंने किया है | 


2. अविसंवाद की प्रायिक स्थिति? 


अकलंकदेव ने अविसंवाद को प्रमाणता का आधार मानकर भी 
एक विशेष बात कही है कि हमारे ज्ञानों में प्रमाणता और अप्रमाणता 
की संकीर्ण स्थिति है। कोई भी ज्ञान एकान्त से प्रमाण या अप्रमाण 
नहीं है। द्विचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांश में प्रमाण और द्वित्वांश में अप्रमाण 
है। एकचन्द्रज्ञान भी चन्दरांश में ही प्रमाण है 'पर्वतस्थित' रूप में नहीं | 
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प्रमाणता या अप्रमाणता का निर्णय अविसंवाद की बहुलता या विसंवाद 
की बहुलता से किया जाना चाहिए | जैसे कि जिस पुद्गल में गन्ध 
की प्रचुरता होती है उसे गन्ध द्रव्य कहते हैं | 
3. परपरिकल्पित प्रमाणलक्षणनिरास? 

अकलंक ने बौद्धसम्मत अविसंवादि ज्ञान की प्रमाणता का खण्डन 
इसलिए किया है कि उनके द्वारा प्रमाणरूप से स्वीकृत निर्विकल्पज्ञान 
मे अविसंवाद नहीं पाया जाता | सन्निकर्ष की प्रमाणता का निराकरण 
इसलिए किया है कि उसमें अचेतनरूपता होने के कारण प्रमा के 
प्रति साधकतमत्व नहीं आ सकता | 
4. प्रमाण का विषय!" 

्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक पदार्थ को प्रमाण का 
विषय बताने के साथ ही साथ उसे आत्मार्थगोचर यानी स्व और 
अर्थ उभय को विषय करने वाला बताया है। 
5. पूर्व पूर्वज्ञान की प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर में फलरूपता!! 

अकलंकदेव ने अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा- इन चार 
मतिज्ञानों में पूर्व-पूर्व का प्रामाण्य तथा उत्तर-उत्तर में फलरूपता 
स्वीकृत की है। विशेषता यह है कि ये पूर्व-पूर्व की प्रमाणता की ओर 
बढ़ते समय ज्ञान से आगे सन्निकर्ष में नहीं गये। 
6. ईहा और धारणा की ज्ञानरूपता का समर्थन” 

ईहा का साधारण अर्थ चेष्टा और धारणा का अर्थ भावनात्मक 
संस्कार ह जाता है किन्तु अकलंकदेव ने ज्ञानोपादानक होने से 
इनमें भी ततत्वार्थसूत्र-प्रतिपादित ज्ञानरूपता का समर्थन कर प्रमाण- 
फलभाव की व्यवस्था की है। 
7. अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं 5 

अकलंकदेव ने ज्ञान के प्रति साक्षात्‌ कारणता इन्द्रिय और मन 
की ही मानी है, अर्थ और आलोक की नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान के 
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साथ अन्वय-व्यतिरेक नहीं है | 
8. प्रत्यक्ष का लक्षण!“ 


आचार्य सिद्धसेन ने प्रत्यक्ष का लक्षण करते समय न्यायावतार 
में 'अपरोक्ष' पद देकर प्रत्यक्ष का लक्षण परोक्ष-सापेक्ष किया था। 
अकलंकदेव ने “विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है'- यह उसका स्वाश्रित 
लक्षण किया है, जिसे सभी ने एक स्वर से अपनाया है | 


9. वैशद्य का लक्षण! 


विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहने के बाद वैशद्य का लक्षण करना 
न्याय प्राप्त था। अकलंकदेव ने “अनुमान आदि से अधिक विशेष 
प्रतिभास' को वैशद्य कहा है। 


l0. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष” 

तत्त्वार्थसूत्र में मति श्रुत आदि पांच आगमिक ज्ञानों का केवल 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो प्रमाण मानने का निर्देश दिया गया 
था | किन्तु उनकी प्रत्यक्षता और परोक्षता के आधार जुदे थे | आत्ममात्र 
सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा रखनेवाले ज्ञान 
परोक्ष थे। जबकि सभी दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा 
अनुमानादि को परोक्ष की श्रेणी में रखते थे। प्रत्यक्ष में 'अक्ष' शब्द 
इसी व्यवस्था का साक्षी था | यद्यपि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने इन्द्रिय 
और मनोजन्य ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है फिर भी उसका 
सयुक्तिक प्रतिपादन दार्शनिक भाषा में अकलंक ने ही किया है | उन्होंने 
कहा कि चूंकि इन्द्रियजन्यज्ञान एकदेश से विशद है अतः वैशद्यांश 
का सद्भाव होने से यह भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है | 


Ll. परोक्ष का लक्षण!” और भेद 


अकलंकदेव ने तत्वार्थसूत्र के द्वारा निर्दिष्ट परोक्ष ज्ञानों में मतिज्ञान 
के 'मति' को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, किन्तु साथ में यह भी कहा 
कि मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और आभिनिबोधिक शब्दयोजना के पहले 
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मतिज्ञान हैं और शब्दयोजना के बाद श्रुतज्ञान हैं | श्रुत अविशद होने 
से परोक्ष है। ये मति स्मृति आदि ज्ञान शब्दयोजना के बिना भी होते 
हैं और शब्दयोजना के बाद भी | शब्दयोजना के पहिले ये सभी ज्ञान 
मतिज्ञान हैं और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। तत्त्वार्थवार्तिक में अकलंकदेव 
ने अनुमान आदि ज्ञानों को स्वप्रतिपत्तिकाल में अनक्षरश्रुत तथा 
परप्रतिपत्तिकाल में अक्षरश्रुत कहा है। लघीयस्त्रय में* स्मृति संज्ञा 
चिन्ता और अभिनिबोध को अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष भी कहा है | इससे यह 
ज्ञात होता है कि तत्त्वार्थवार्तिक और लघीयस्त्रय में अकलंकदेव स्मृत्यादि- 
ज्ञानों को अवस्था विशेष में मतिज्ञान या सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर 
भी न्यायविनिश्चय में उन स्मृति आदि ज्ञानों के ऐकान्तिक परोक्षत्व का 
विधान करते हैं और यहीं वे परोक्षप्रमाण के स्मृति संज्ञा चिन्ता 
अभिनिबोध और श्रुत आगम- ये पांच भेद निश्चित कर देते हैं। 


2. स्मृति का प्रामाण्य!? 

प्रायः सभी वादी स्मरण को गृहीतग्राही मानकर अप्रमाण कहते 
आये हैं | किन्तु अकलंकदेव ने स्वविषय में अविसंवादी होने के कारण 
इसे प्रमाणता का वही दर्जा दिया है जो अन्य प्रमाणों को प्राप्त था | 
3. प्रत्यभिज्ञान का प्रामाण्य? 

प्रत्यभिज्ञान को मीमांसक ने इन्द्रिय-प्रत्यक्ष में और नैयायिक ने 
मानसविकल्प में अर्न्तभूत किया था तथा बौद्ध ने अप्रमाण कहा था | 
परन्तु अकलंकदेव ने इसे स्वतन्त्र प्रमाण मानकर इसी के भेदस्वरूप 
E प्रत्यभिज्ञान में नैयायिकादि के उपमान का अन्तर्भाव दिखाया 
है और कहा है कि यदि सादृश्यविषयक उपमान को पृथक प्रमाण 
मानते हो तो वैधर्म्यविषयक तथा आपेक्षिक आदि प्रत्यभिज्ञानों को 
भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना पड़ेगा | 


]4. तर्क की प्रमाणता?! 


व्याप्तिग्राही तर्क को न तो वादी प्रमाण कहना चाहते थे और न 
अप्रमाण | प्रमाणों का अनुग्राहक मानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी | 


% 
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किन्तु अकलंकदेव ने कहा कि यदि तर्क को प्रमाण नहीं मानते हो 
तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति में कैसे विश्वास किया जा सकेगा? 
अतः तर्क भी स्वविषय में अविसंवादी होने से प्रमाण है | 
I5, अनुमान के अवयर्वो की व्यवस्था 

यद्यपि सिद्धसेन दिवाकर के न्यायावतार और पात्रस्वामी के 
त्रिलक्षणकदर्थन एवं श्रीदत्त के जल्पनिर्णय से अनुमान का लक्षण, 
उसके अवयव और साध्याभास हेत्वाभास आदि की रूपरेखा अकलंकदेव 
को मिली होगी। पर उन्होंने अविनाभावैकलक्षण हेतु तथा एक ही 
प्रकार के अनुमान को मानने का अपना मत रखा È | अवयवों में प्रतिज्ञा 
और हेतु दो अवयवों को पर्याप्त माना है। प्रतिपाद्य के अनुरोध से 
अन्य अवयवों में दृष्टान्त को भी प्रमुखता दी है | 
]6. हेतु के भेद? 

अकलंकदेव ने कार्य स्वभाव और अनुपलब्धि के सिवाय कारणहेतु 
पूर्वचरहेतु उत्तरचरहेतु और सहचरहेतु पृथक मानने का समर्थन किया है। 
7. अदृश्यानुपलब्धि से भी अभाव की सिद्धिः 

अदृश्य का साधारण तात्पर्य (प्रत्यक्ष का अविषय” लिया जाता है 
और इसीलिए अदृश्यानुपलब्धि से धर्मकीर्ति ने संशय माना है। अकलंकदेव 
अदृश्य किन्तु अनुमेय परिचित्त आदि का अभाव भी अदृश्यानुपलब्धि 
से स्वीकार करते हैं | ये अनुपलब्धि से विधि और प्रतिषेध दोनों साध्यों 
की सिद्धि मानते हैं। 
]8. हेत्वाभासः 

यद्यपि अकलंकदेव अविनाभावरूप एक लक्षण के अभाव में वस्तुतः 
एक ही असिद्ध हेत्वाभास मानते हैं, किन्तु अविनाभाव का अभाव कई 
प्रकार से होता है, अतः विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध और अकिज्चित्कर 
ये चार हेत्वाभास भी मानते हें | 
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I9. वाद और जल्प एक हैं? 

नैयायिक तत्त्वनिर्णय और तत्त्वाध्यवसायसंरक्षण को जुदा मानकर 
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षण के लिए छलादि असत्‌ उपायों का आलम्बन 
करना भी उचित ही नहीं, न करने पर निग्रहस्थान मानते हैं। पर 
अकलंकदेव ने किसी भी दशा में छलादि का प्रयोग उचित नहीं माना | 
अतः इनकी दृष्टि से छलादिप्रयोगवाली जल्प कथा और वितण्डा कथा 
का अस्तित्व ही नहीं है। वे केवल एक वादकथा मानते हैं | इसीलिए 
वे वाद को ही जल्प कहते हें | इस सम्बन्ध का सूत्र सम्भवतः इन्हें 
श्रीदत्त के जल्पनिर्णय से मिला होगा | 
20. जाति का लक्षण 

अकलंक ने मिथ्या को जात्युत्तर कहा है | साधर्म्यादि समा जातियों 
के प्रयोग को ये अनुचित मानते हैं। मिथ्या उत्तर अनन्त प्रकार के हैं, 
उनकी गिनती करना कठिन है। 


2], जय पराजय व्यवस्था 

नैयायिकों ने जय-पराजय-व्यवस्था के लिए निग्रहस्थानों का जटिल 
जाल बनाया है | बौद्धों ने उससे निकलकर असाधनाङ्ग वचन और 
अदोषोद्गावन इन दो निग्रहस्थानों को मानकर उस जाल को बहुत 
कुछ तोडा था | किन्तु उनके विविध अर्थो का जो थोड़ा-बहुत उलझाव 
था उसे अकलंकदेव ने अत्यन्त सीधा बनाते हुए कहा कि जो अपना 
पक्ष सिद्ध कर ले उसकी जय और जिसका पक्ष निराकृत हो जाय 
Ee पराजय होना चाहिए | अपने पक्ष को सिद्ध करके यदि कोई 
नाचता भी है तो भी कोई दोष नहीं | इस तरह उन्होंने जय-पराजय 
का सीधा मार्ग बताया” | 


22. सप्तभंगी निरूपण में प्रगति 
सप्तभंगी विधि में प्रमाणसप्तभंगी और नयसप्तभंगी की योजना 
के लिए सकलादेश और विकलादेश का सयुक्तिक विस्तृत निरूपण 
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अकलंकदेव ने किया है” | यहीं अभेदवृत्ति और अभेदोपचार के लिए 
काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग और शब्द 
इन कालादि आठ की दृष्टि से विवेचन की प्रक्रिया बताई है। 

अनेकान्त में दिये जाने वाले संशयादि दोषों के उद्धार का 
व्यवस्थित क्रम इनके ग्रन्थों में विशेष रूप से देखा जाता है* | 

इसी तरह नय-नयाभासों का विवेचन, सकलादेश और विकलादेश 
में एवकार के प्रयोग का विचार, निक्षेप-निरूपण की अपनी पद्धति 
आदि का वर्णन भी अकलंकदेव के ग्रन्थों में है” | बौद्धों के साथ ही 
साथ अन्य दर्शनों की मार्मिक आलोचना भी अकलंकदेव ने यथावसर 
करके अकलंक न्याय के स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषण दोनों पक्षों 
को खूब समृद्ध किया है। 

इस तरह तकभूवल्लभ भट्टाकलंकदेव शशांक की कीर्तिकौमुदी 
उनके अकलंक न्याय की ज्योत्स्ना से तर्करसिकों के मानस को 
द्योतित करती हुई आज भी छिटक रही है | 
सन्दर्भ सूची 
. बृहत्स्व. श्लो. 63 2. न्यायावतार श्लो. 3. अष्टश. अष्टसह. पृ. 
i75 4. सिद्धिवि. 4/3 5. प्रमाणसं. 4/5 6. लघी. स्ववृ. ॥/3 
7. अष्टश. अष्टसह. पृ. 277, लघी. स्ववृ. श्लो. 22 8. सिद्धिवि. ॥/3 
9. न्यायवि. 4/3 40. लघी. श्लो. 6 44. लघी. स्ववृ. 4/6 
42. लघी. श्लो. 53-56 43. लघी श्लो. 3 44. वही श्लो. 4 
45. लघी. श्लो. 4 46. लघी. श्लो. 40 47. श्लो. 6 48. लघी. 
स्ववृ. 4/40 49. लघी. Yeil.i0, 49, 2 20. लघी. श्लो. 44, प्रमाणसं. 
श्लो. 42 24. लघी. श्लो. 3-74 22. लघी. श्लो. 5 23. न्यायवि. 
श्लो. 365-370 24. सिद्धिवि. 5/2 25. न्यायवि. श्लो. 374 
26. न्यायवि. श्लो. 383 27. तत्त्वार्थवा. 4/42 28. अकलंकग्रन्थत्रय 
टि. पृ. 470 


- सिद्धिविनिश्चय' (भारतीय ज्ञानपीठ), प्रस्तावना से साभार 
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जैन तार्किक और उनके न्यायग्रन्य 


--डॉ. दरबारीलाल कोठिया 


यहाँ हम जैन तार्किकों और उनके द्वारा रचे गये न्यायग्रन्थो का संक्षेप 
में परिचय देंगे, जिससे यह मालूम हो सकेगा कि वैदिक और बौद्ध 
तकंग्रन्थकारों की तरह जैन तर्कग्रन्थकार भी न्यायग्रन्थों के रचने में पीछे 
नहीं रहे और उन्होंने भी भारत-भारती का भण्डार समृद्ध किया है। 


आचार्य गृद्धपिच्छ 


आचार्य वीरसेन और आचार्य विद्यानन्दि ने इनका इसी नाम से 
उल्लेख किया है | 40वीं-44वीं शताब्दी के शिलालेखों तथा इस समय 
में अथवा उत्तरकाल में रचे गये साहित्य में इनके “उमास्वामी' और 
“उमास्वाति' ये दो नाम भी प्रसिद्ध हैं | इनका समय विक्रम की प्रथम 
शताब्दी है | ये सिद्धान्त, दर्शन और न्याय तीनों विषयों के प्रकाण्ड 
विद्वान थे। इनका रचा एकमात्र सूत्रग्रन्थ 'तत्त्वार्थसूत्र' है, जिस पर 
= ने सर्वार्थसिद्धि, अकलंकदेव ने तत्त्वार्थवार्तिक एवं भाष्य, 
विद्यानन्द ने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक एवं भाष्य और श्रुतसागरसूरि ने 
तत्त्वार्थवृत्ति ये चार विशाल टीकाएँ लिखी हैं। श्वेताम्बर परम्परा में 
तत्त्वार्थभाष्य और सिद्धसेन गणी की तत्त्वार्थव्याख्या ये दो टीकायें 
भी रची गयी हैं। उत्तरवादी आचार्यों ने इसका बडा महत्त्व घोषित 
करते हुए लिखा भी है कि जो इस दश अध्यायों वाले तत्त्वार्थसूत्र 
का एक बार भी पाठ करता है उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता 
है।' यह सिद्धान्त और दर्शन के साथ न्याय का भी ग्रन्थ है। इसका 
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जैन परम्परा मे वही महत्त्व है, जो गीता, कुरान, बाइबिल का क्रमशः 
हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई परम्परा में माना जाता है। 
स्वामी समन्तभद्र 

ये आचार्य गृद्धपिच्छ के बाद आचार्य कुन्दकुन्द के समान प्रभावशाली 
और जैन दार्शनिकों में अग्रणी तार्किक हुए हैं। उत्तरवर्ती आचार्यों ने 
इनका अपने ग्रन्थों में जो गुणगान किया है वह अभूतपूर्व है | इन्हें 
वीरशासन का प्रभावक और सम्प्रसारक कहा है | इनका अस्तित्व ईसा 
की दूसरी-तीसरी शती माना जाता है | स्याद्वाददर्शन और स्याद्वादन्याय 
के ये आद्य प्रभावक हैं। जैनन्याय का सर्वप्रथम आद्य विकास इन्होंने 
अपनी कृतियों और शास्त्रार्थो द्वारा प्रस्तुत किया है। इनकी निम्न कृतियाँ 
प्रसिद्ध हैं- 4. आप्तमीमांसा (देवागम) 2. युक्त्यनुशासन 3. स्वम्भूस्तोत्र 
4. रत्नकरण्डक श्रावकाचार और 5. जिनशतक | इनमें आरम्भ की तीन 
रचनाएँ दार्शनिक एवं तार्किक हैं, चौथी सैद्धान्तिक और पाँचवीं काव्य 
है | इनकी कुछ रचनाएँ अनुपलब्ध हैं | पर उनके उल्लेख और प्रसिद्धि 
है | उदाहरणार्थ इनका 'गन्धहस्ति-महाभाष्य' बहुचर्चित है | जीवसिद्धि, 
प्रमाणपदार्थ, तत्त्वानुशासन और कर्मप्राभुत टीका के उल्लेख ग्रन्थान्तरों 
में मिलते हैं। श्रद्धेय पं. जुगलकिशोर मुख्तार ने इन ग्रन्थों का “स्वामी 
समन्तभद्र” में शोधपूर्ण परिचय दिया है | 
सिद्धसेन 

आचार्य सिद्धसेन तार्किक हुए हैं। इन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
परम्पराएँ मानती हैं | इनका समय वि.सं. चौथी-पाँचवीं शती माना जाता 
है। इनकी महत्त्वपूर्ण रचना “सन्मति अथवा 'सन्मतिसूत्र' है। इसमें 
सभी सांख्य, योग आदि के वादों की चर्चा और उनका समन्वय बड़े 
तर्कपूर्ण ढंग से किया गया है | इसमें इन्होंने ज्ञान व दर्शन के युगपद्वाद 
और क्रमवाद के स्थान में अभेदवाद की युक्तिपूर्वक सिद्धि की है, यह 
उल्लेखनीय है | इसके अतिरिक्त ग्रन्थांत में मिथ्यादर्शनों (एकान्तवादों) 
के समूह को 'अमृतसार', “भगवान” 'जिनवचन” जैसे विशेषणों के साथ 
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उल्लिखित करके उसे 'भद्र' सबका कल्याणकारी कहा है P ध्यान रहे 
कि उन्होंने सापेक्ष एकान्तों के समूह को भद्र कहा है, निरपेक्ष एकान्तों 
के समूह को नहीं, क्योंकि जैनदर्शन में निरपेक्षता को मिथ्या और सापेक्षता 
को सम्यक्‌ कहा गया है तथा सापेक्षता ही वस्तु का स्वरूप है और 
वह ही अर्थक्रियाकारी है। आचार्य समन्तभद्र ने भी आप्तमीमांसा (का, 
॥08) में यही प्रतिपादन किया है | 


देवनन्दि पूज्यपाद 

आचार्य देवनन्दि पूज्यपाद विक्रम सम्वत्‌ की छठी और ईसा 
की पाँचर्वी शती के बहुश्रुत विद्वान हैं। ये तार्किक, वैयाकरण, कवि 
और स्तुतिकार हें | तत्त्वार्थसूत्र पर लिखी गयी विशद व्याख्या 
“सर्वार्थसिद्धि' में इनकी दार्शनिकता और तार्किकता अनेक स्थलों 
पर उपलब्ध होती है | इनका एक न्यायग्रन्थ “सार संग्रह” है, जिसका 
उल्लेख आचार्य वीरसेन ने किया है और उसमें किये गये नयलक्षण 
को धवला' टीका में उदधृत किया है | जैनेनद्रव्याकरण, समाधिशतक, 
इष्टोपदेश, निर्वाणभक्ति आदि अनेक रचनाएँ इन्होंने लिखी हँ | 


श्रीदत्त 

ये छठी शताब्दी के वादि-विजेता, प्रभावशाली तर्किक हैं | आचार्य 
विद्यानन्द ने तत््वार्थश्लोकवार्तिक (पृ. 280) में इन्हें 'त्रिषष्टेवार्दिनां 
जेता श्रीदत्त जल्पनिर्णये |” तिरेसठ वादियों का विजेता और 
ह ग्रन्थ का कर्ता बतलाया | 'जल्पनिर्णय' एक शास्त्रार्थ 
ग्रन्थ है, जिसमें दो प्रकार के जल्पों (वादों) का विवेचन किया | परन्तु 
यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। विद्यानन्दि को सम्भवतः प्राप्त था और 
उनके अनुसार इन्होंने इसमें दो प्रकार के वादों (तात्त्विक एवं प्रातिभ) 
का प्रतिपादन किया है। 


पात्रस्वामी 
ये विक्रम की छठी-सातवीं शती के जैन नैयायिक हैं। इनका 
एकमात्र ग्रन्थ `त्रिलक्षणकदर्थन’ प्रसिद्ध है। पर यह अनुपलब्ध है | 
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चूहों, दीमकों या व्यक्तियों द्वारा यह कब समाप्त कर दिया गया, 
कहा नहीं जा सकता? अकलंक, अनन्तवीर्य, वादिराज आदि उत्तरवर्ती 
जैन ताकिकों ने इसका उल्लेख किया है | बौद्ध तार्किक तत्त्वसंग्रहकार 
शान्तरक्षित (ई. 8वीं शती) ने तो इनके नामोल्लेख और बिना नामोल्लेख 
के साथ इनकी अनेक कारिकायें भी उद्धृत की हैं और उनका खण्डन 
किया है | सम्भव है ये कारिकाएँ उनके उसी 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थ 
की हों। 
अकलंकदेव 

आचार्य अकलंकदेव ईसा की सातवीं-आठवीं शती के तीक्ष्णबुद्धि 
एवं महान प्रभावशाली तार्किक हैं | ये जैन न्याय के प्रतिष्ठाता कहे 
जाते हैं। जैनधर्म के अनेकान्त, स्याद्वाद आदि सिद्धान्तों पर जब 
तीक्ष्णता से बौद्ध और वैदिक विद्धानों द्वारा दोहरा प्रहार किया जा 
रहा है था तब सूक्ष्मप्रज्ञ अकलंकदेव ने उन प्रहारों को अपने वादविद्या- 
कवच से निरस्त करके अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंगी आदि सिद्धान्तो 
को सुरक्षित किया था तथा विरोधियों को सबल जबाब दिया था| 
इन्होंने सैकडों शास्त्रार्थ किये और जैन न्याय पर बडे जटिल एवं 
Gwe ग्रन्थों की रचना की है | इनके वे न्यायग्रन्थ निम्न हैं- 4. न्याय- 
विनिश्चय, 2. सिद्धिविनिश्चय, 3. प्रमाण संग्रह, 4. लघीयस्त्रय, 
5. देवागम विवृति (अष्टशती) 6. तत्त्वार्थवार्तिक व उसका भाष्य आदि। 
इनमें तत्त्वार्थवार्तिक व भाष्य तत्वार्थसूत्र की विशाल, गम्भीर और 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या है | इसमें अकलंकदेव ने सूत्रकार गृद्धपिच्छाचार्य 
का अनुसरण करते हुए सिद्धान्त, दर्शन और न्याय तीनों का विशद 
विवेचन किया है | विद्यानन्दि ने सम्भवतः इसी कारण- “सिद्धेर्वात्रा- 
कलंकस्य महतो न्यायवेदिन:” (त. श्लो. पृ. 277) वचनों द्वारा अकलंक 
को “महान्यायवेत्ता- जस्टिस (न्यायाधीश) कहा है | 


हरिभद्र 
आचार्य हरिभद्र विक्रम की आठवीं शती के विश्रुत दार्शनिक एवं 
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नैयायिक हैं। इन्होंने 4. अनेकान्तजयपताका, 2. अनेकान्तवादप्रवेश, 
3. शास्त्रवार्तासमुच्चय, 4. षड्दर्शनसमुच्चय आदि ग्रन्थ रचे हैं। यद्यपि 
इनका कोई न्याय का स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु इनके इन 
दर्शनग्रन्थो में न्याय की भी चर्चा हमें स्पष्ट मिलती है। उनका षड्दर्शन- 
समुच्चय तो ऐसा दर्शनग्रन्थ है, जिसमें भारतीय प्राचीन छहों दर्शनों 
का विवेचन सरल और विशद रूप में किया गया है तथा जैनदर्शन 
को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। इसके द्वारा जैनेतर विद्वानों 
को जैनदर्शन का सही आकलन हो जाता है। 
सिद्धसेन (द्वितीय) 

इनका समय नोवीं शती माना जाता है | इन्होंने न्यायशास्त्र का 
एकमात्र ग्रन्थ 'न्यायावतार' लिखा है, जिसमें जैन दृष्टि से न्यायविद्या 
का 32 कारिकाओं में सांगोपांग निरूपण किया है | इनकी रची कुछ 
द्वात्रिंशतिकाएँ भी हैं जिनमें तीर्थकरों की स्तुति के साथ जैनदर्शन 
और जैनन्याय का दिग्दर्शन किया गया है। 
वादीभसिह 


इंनके इस नाम से ही ज्ञात होता है कि ये वादीरूपी हाथियों 
को पराजित करने के लिए सिंह के समान थे। इनकी स्याद्वाद पर 
लिखी महत्त्वपूर्ण कृति 'स्याद्वादसिद्धि' है | इसमें स्याद्वाद पर 
= द्वारा दिये गये दूषणों का परिहार करके उसकी युक्तियों 
से प्रतिष्ठा की है। इनका समय विक्रम की नौवीं शती है। इनके रचे 
क्षत्रचूडामणि (पद्य) और गद्यचिन्तामणि (गद्य) ये दो काव्यग्रन्थ भी 
हैं, जिनमें तीर्थकर महावीर के समकालीन मोक्षगामी क्षत्रियमुकुट 
जीवन्धरकुमार का पावन चरित्र निबद्ध है। 
बृहदनन्तवीर्य 

ये विक्रम संवत्‌ नौवीं शती के प्रतिभासम्पन्न तार्किक हें | इन्होंने 
अकलंकदेव के सिद्धिविनिश्चय और प्रमाणसंग्रह पर विशाल व्याख्याएँ 
लिखी हैं। सिद्धिविनिश्चय पर लिखी 'सिद्धिविनिश्चयालंकार” व्याख्या 
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उपलब्ध है, परन्तु प्रमाणसंग्रह पर लिखा 'प्रमाणसंग्रहभाष्य' अनुपलब्ध 
है। इसका उल्लेख स्वयं अनन्तवीर्य ने सिद्धिविनिश्चयालंकार में अनेक 
स्थलों पर विशेष जानने के लिए किया है। इससे इसका अधिक 
महत्त्व जान पड़ता है | अन्वेषकों को इसका पता लगाना चाहिए | 
इन अनन्तवीर्य ने अकलंक के पदों का जिस कुशलता और बुद्धिमत्ता 
से मर्म खोला है उसे देखकर आचार्य वादिराज (ई. 4025) और प्रभाचन्द्र 
(ई. 4043) कहते हैं कि यदि अनन्तवीर्य अकलंक के दुरूह एवं जटिल 
पदों का मर्मोद्घाटन न करते तो उनका अर्थ समझने में हम असमर्थ 
रहते | उनके द्वारा किये गये व्याख्यानों के आधार से ही हम (प्रभाचन्द्र 
और वादिराज) क्रमशः लघीस्त्रय की व्याख्या (लघीयस्त्रयालंकार- 
न्यायकुमुदचन्द्र) और न्यायविनिश्चय की टीका (न्यायविनिश्चयालंकार 
अथवा न्यायविनिश्चयविवरण) लिख सके हैं। 
विद्यानन्दि 

आचार्य विद्यानन्द उन सारस्वतों में गणनीय हैं, जिन्होंने एक 
से एक विद्वत्ापूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। इनका समय ई. 775- 
840 है। इन्होंने अपने समग्र ग्रन्थ प्रायः दर्शन और न्याय पर ही लिखे 
हैं, जो अद्वितीय और बड़े महत्त्व के हैं| ये दो तरह के हैं- 4. टीकात्मक 
और 2. स्वतंत्र | टीकात्मक ग्रन्थ निम्न हैं- 4. तत्तवार्थश्लोकवार्तिक 
(सभाष्य), 2. अष्टसहस्री (देवागमालंकार) और 3. युक्त्यनुशासना- 
लंकार प्रथम टीका आचार्य गृद्धपिच्छ के तत्त्वार्थसूत्र पर पद्यवार्तिक 
और उसके विशाल गद्य-भाष्य के रूप में है। द्वितीय टीका आचार्य 
समन्तभद्र के देवागम (आप्तमीमांसा) पर गद्य में लिखी अष्टसहस्री 
है। ये दोनों टीकाएँ अत्यन्त दुरूह, क्लिष्ट और प्रमेयबहुल है, साथ 
ही गम्भीर और विस्तृत भी हैं। तीसरी टीका स्वामी समन्तभद्र के ही 
दूसरे तर्कग्रन्थ युक्त्यनुशासन पर रची गयी है | यह मध्यम परिणाम 
की है और विशद है। 


इनकी स्वतन्त्र कृतियाँ निम्नप्रकार हैं- 4. विद्यानन्दमहोदय, 2 
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आप्तपरीक्षा, 3. प्रमाण-परीक्षा, 4. पत्र-परीक्षा, 5. सत्यशासन-परीक्षा 
और 6. श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र इस तरह इनकी नौ कृतियाँ प्रसिद्ध 
हैं। इनमें 'विद्यानन्द महोदय” को छोड़कर सभी उपलब्ध एवं प्रकाशित 
हैं। सत्यशासन परीक्षा अपूर्ण है, जिससे वह विद्यानन्द की अन्तिम 
अवस्था की रचना प्रतीत होती है | विद्यानन्द और उनके व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व आदि पर विस्तृत ऊहापोहपूर्वक विमर्श आप्तपरीक्षा की 
प्रस्तावना तथा 'जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र-परिशीलन' (पु. 262-342) 
में किया गया है | वह द्रष्टव्य है| 
कुमारनन्दि (parafa भट्टारक) 

ये अकलंकदेव के उत्तरवर्ती और आचार्य विद्यानन्द के पूर्ववर्ती 
अर्थात्‌ आठवीं-नौवीं शताब्दी के विद्वान हैं | विद्यानन्द (775-840) ने 
इनका और इनके 'वादन्याय' का अपने तत्ार्थश्लोकवार्तिक (पु. 280), 
प्रमाणपरीक्षा* (पू.49) और पत्रपरीक्षा (पृ. 5) मे नामोल्लेख किया है 
तथा 'वाद-न्याय' से कुछ GRY उद्धृत की हैं। एक जगह (त. 
श्लो. पृ. 280 में) तो विद्यानन्द ने इहें 'वादन्यायविचक्षण” भी कहा 
है। इससे इनका वादन्यायवैशारद्य प्रकट होता है | इनका 'वादन्याय' 
एक वाद-विषयक महत्त्वपूर्ण तर्कग्रन्थ है, जो आज उपलब्ध नहीं है, 
जिसके केवल उल्लेख ही मिलते हैं | बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति = 635) 
ने भी एक वादन्याय' रचा है और जो उपलब्ध है। आश्चर्य नहीं 
कि कुमारनन्दि को अपना 'वादन्याय' रचने की प्रेरणा उसी से मिली 
हो। यह सच है कि जैनों ने अपने वाङ्मय की रक्षा करने में घोर प्रमाद 
किया तथा उसकी उपेक्षा की है। आज भी यही स्थिति है। 


अनन्तकीर्ति 


इनका समय वि.सं. नौवीं शती है | इन्होंने बृहत्सर्वज्ञसिद्धि" और 
“लघुसर्वज्ञसिद्धि' ये दो तर्कग्रन्थ रचे हैं और दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं | 
इन दोनों विद्वत्तापूर्ण रचनाओं से आचार्य अनन्तकीर्ति का पाण्डित्य 
एवं तर्कशैली अनुपमेय प्रतीत होती है। इनकी एक रचना 'स्वतः- 
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प्रामाण्यभंगः भी है, जो अनुपलब्ध है | इसका उल्लेख अनन्तवीर्य (प्रथम) 
ने सिद्धिविनिश्चयालंकार में किया है | 
माणिक्यनन्दि 

ये नन्दिसंघ के प्रमुख आचार्य हैं| इनके गुरु रामनन्दि, दादागुरु 
वृषभनन्दि और परदादागुरु पद्मनन्दि थे | इनके कई शिष्य हुए | आद्य 
विद्या शिष्य नयनन्दि थे, जिन्होंने 'सुदंसणचरिउ' एवं “सयल- 
विहिविहाण' कृतियाँ लिखी हैं, इनमें नयनन्दि ने अपने को उनका 
आद्य विद्या शिष्य तथा उन्हें “पंडितचूड़ामणि' एवं महापण्डित’ कहा 
है। नयनन्दि वि. सं. i900 (ई. 043) में राजा भोज (धाराधीश) के 
समय में हुए, उन्होंने अपनी गुरु-शिष्य-परम्परा उक्त दोनों ग्रन्थों की 
प्रशस्तियों में दी है| इनके तथा अन्य प्रमाणों के अनुसार माणिक्यनन्दि 
का समय ई. 028 सिद्ध है | प्रभाचन्द्र ॥043) ने भी न्यायशास्त्र इन्हीं 
माणिक्यनन्दि से पढ़ा था तथा इनके “परीक्षामुख' पर विशालकाय 
'प्रमेयकमलमार्ततण्ड' नाम की व्याख्या लिखी है, जिसके अन्त में उन्होंने 
भी माणिक्यनन्दि को अपना न्यायविद्यागुरु बताया है | 

माणिक्यनन्दि की एकमात्र कृति were है, जो न्यायविद्या 
का प्रवेशद्वार है। खासकर अकलंकदेव के जटिल न्यायग्रन्थों में। 
तात्पर्यं यह कि अकलंकदेव ने अपने न्यायविनिश्चयादि कारिकारूप 
न्यायग्रन्थों में जो दुरूह रूप में जैनन्याय को निबद्ध किया है उसे 
संक्षेप में गद्य सूत्रबद्ध करने का श्रेय इन्हीं आचार्य माणिक्यनन्दि को 
प्राप्त हे | इन्होंने जैनन्याय को इसमें बड़ी सरल एवं विशद भाषा में 
उसी प्रकार ग्रथित किया है जिस प्रकार मालाकार माला में यथायोग्य 
स्थान पर प्रवाल रत्न आदि को गूँथता है। इससे पर प्रभाचन्द्र ने 
“प्रमयकमलमार्तण्ड', लघुअनन्तवीर्य ने 'प्रमेयरत्नमाला', अजितसेन 
ने न्यायमणिदीपिका', चारुकीर्ति नाम के एक या दो विद्वानों ने 
'अर्थप्रकाशिका? और 'प्रमेयरत्नालंकार' नाम की टीकाएँ लिखी हैं। 
इससे न्यायसूत्रग्रन्थ का महत्त्व प्रकट है | 
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देवसेन 

आचार्य देवसेन ने प्राकृत में नयचक्र लिखा है। संभव है इसी 
का उल्लेख आचार्य विद्यानन्दि ने अपने तत्त्वार्थश्लोकवर्तिक (पू. 276) 
में किया हो और उससे ही नयों को विशेष जानने की सूचना की 
है। इनका समय विक्रम की नौवीं शती माना जाता है | देवसेन नयमर्मज्ञ 
विशिष्ट मनीषी थे | 


वादिराज 


ये न्याय, व्याकरण, काव्य, भक्ति आदि साहित्य की अनेक विधाओं 
में पारंगत थे और 'स्याद्वादविद्यापतिः कहे जाते थे। ये अपनी ड्स 
उपाधि से इतने अभिन्न थे कि इन्होंने स्वयं और उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों 
ने इसी उपाधि से उल्लेख किया है | इन्होंने अपने 'पार्श्वनाथचरित' 
की समाप्ति का समय शक सं. 947, ई. 4025 दिया È | अतः इनका 
समय ई. 4025 है | पार्श्वचरित के अतिरिक्त इन्होंने न्यायविनिश्‍चय- 
विवरण और प्रमाणनिर्णय ये दो न्यायग्रन्थ लिखे है | न्यायविनिश्चय 
विवरण अकलंकदेव के न्यायविनिश्चय की विशाल और महत्त्वपूर्ण 
व्याख्या है | प्रमाणनिर्णय मौलिक तर्कग्रन्थ है | वादिराज वादि विजेता 
Ee अतिरिक्त बड़े अर्हद्भक्त भी थे। 'एकीभाव स्तोत्र” के अन्त में वे 
बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि जितने वैयाकरण हैं वे वादिराज के 
बाद हैं, जितने तार्किक हैं वे वादिराज के पीछे हैं तथा जितने काव्यकार 
हैं वे भी उनके पश्चाद्वर्ती हैं और तो क्या, भक्तिक लोग भी भक्ति 
में उनकी बराबरी नहीं कर सकते | यथा- 

वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। 

वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः॥26॥ 
प्रभाचन्द्र 


प्रभाचन्द्र जैन साहित्य में तकंग्रन्थकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
हैं। ये आचार्य माणिक्यनन्दि के शिष्य और उन्हीं के परीक्षामुख पर 
विशालकाय एवं विस्तृत व्याख्या 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' लिखनेवाले 
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अद्वितीय मनीषी हैं | इन्होंने अकलंक के दुरूह “लघीयस्त्रय' नाम के 
न्यायग्रन्थ पर भी बहुत ही विशद और विस्तृत टीका लिखी है, जिसका 
नाम 'न्यायकुमुदचन्द्र' है न्यायकुमुदचन्द्र वस्तुतः जैनन्यायरूपी कुमुद 
को विकसित करनेवाला चन्द्र है। इसमें प्रभाचन्द्र ने लघीस्त्रय की 
कारिकाओं, उनकी स्वोपज्ञवृत्ति और उसके Gwe पद-वाक्यादि की 
विशद व्याख्या तो की ही है, किन्तु प्रसंगोपात्त विविध तार्किक चर्चाओं 
द्वारा अनेक अनुद्घाटित तथ्यों एवं विषयों पर भी नया प्रकाश डाला 
है। इसी प्रकार इन्होंने प्रमेयकमलमार्तण्ड में भी अपनी तर्कपूर्ण प्रतिभा 
का पूरा उपयोग किया है और परीक्षामुख के प्रत्येक सूत्र व उसके पदों 
का विस्तृत एवं विशद व्याख्यान किया है | प्रभाचन्द्र के ये दोनों व्याख्या 
ग्रन्थ मूल जैसे ही हैं। इनके बाद इन व्याख्याओं जैसा कोई मौलिक 
या व्याख्याग्रन्थ नहीं लिखा गया | जैन न्यायाकाश में समन्तभद्र, अकलंक 
हरिभद्र और विद्यानन्द के बाद प्रभाचन्द्र जैसा कोई अति प्रसिद्ध जैन 
तार्किक हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं देता | इनका समय ई. 4043 È| 
अभयदेव 

अभयदेव ने सिद्धसेन के 'सन्मतिसूत्र' पर “सन्मतितर्कटीका' 
लिखी है। इसमें स्याद्वाद और अनेकान्त पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है| इनका समय ईसा की बारहवीं शती है | अभयदेव प्रभाचन्द्र 
से अधिक प्रभावित है। और इनकी इस टीका पर प्रभाचन्द्र की उक्त 
दोनों व्याख्याओं का अमिट प्रभाव है | 
लघु अनन्तवीर्यं 

इन्होंने माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख पर ही मध्यम परिमाण की 
विशद एवं सरल वृत्ति लिखी है, जिसे 'प्रमेयरत्नमाला' कहा जाता 
है | विद्यार्थियों और जैनन्याय के जिज्ञासुओं के लिए यह बड़ी उपयोगी 
एवं बोधप्रद है | इन्होंने 'परीक्षामुख' को अकलंक के दुरवगार्ह 
न्यायग्रन्थसमुच्चयरूप समुद्र का मन्थन करके निकाला गया "न्याय" 
विद्यामृत' बतलाया है। वस्तुतः अनन्तवीर्यं का यह कथन सर्वथा युर 
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है। हमने स्वयं “परीक्षामुख और उसका उद्गम' शीर्षक शोध लेख 
में अनुसन्धानपूर्वक निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि यथार्थ में परीक्षामुख 
अकलंक के न्यायग्रन्थों का दोहन हे | विद्यानन्द के ग्रन्थों का भी उस 
पर प्रभाव रहा है। इनका समय वि.सं. की बारहवीं शती हैं। 
देवयूरि 

देवसूरि 'वादि' उपाधि से विभूषित है | इनके 'प्रमाणनयतत्त्वा- 
लोकालंकार' और उसकी व्याख्या 'स्याद्वादरत्नाकर' ये दो तर्कग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पर आचार्य माणिक्यनन्दि के 'परीक्षामुख' का 
शब्दशः और अर्थशः पूरा प्रभाव है | इसके छह परिच्छेद तो 'परीक्षामुख' 
की तरह ही हैं और अन्तिम दो नयपरिच्छेद तथा वादपरिच्छेद परीक्षामुख 
से ज्यादा हैं, जो परीक्षामुख (6/73, 74) की सूचना पर आधारित हैं | 
हेमचन्द्र 

ये न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त और योग- इन सभी विषयों 
के प्रखर विद्वान थे | इनका न्याय-ग्रन्थ “प्रमाण-मीमांसा' विशेष प्रसिद्ध 
है। इसके सूत्र और उनकी स्वोपज्ञ टीका दोनों ही सरल और बोधप्रद 
Ee | जैनन्याय के प्राथमिक अभ्यासी के लिए परीक्षामुख और न्याय- 
दीपिका की तरह इसका भी अभ्यास उपयोगी है। ये वि. सं. 42वीं, 
१3वीं (ई. 4089-4473) शती के यशस्वी विद्वान हैं | 


भावसेन त्रैविद्य 

ये वि. सं. बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के जैन नैयायिक हैं। इनकी 
एकमात्र उपलब्ध कृति “विश्वतत्त्वप्रकाश' है | ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण और 
बोधप्रद है। इसका प्रकाशन जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर से 
हो चुका है। 
लघु समन्तभद्र 

इनका समय वि. सं. तेरहवीं शती है। इन्होंने विद्यानन्द की 
अष्टसहस्री पर पदबोधिका टिप्पणी लिखी है, जो अष्टसहस्री के कठिन 
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पदों के अर्थबोध में सहायक है। इसका नाम ' अष्टसहसी- 
विषमपदतात्पर्यटीका' है | यह स्वतन्त्र रूप से अभी अप्रकाशित है। 
किन्तु अष्टसहस्री के पाद टिप्पणियों में इसकी टिप्पणियां प्रकाशित 
हैं, जिनके सहारे पाठक अष्टसहस्री के उन पदों का अर्थ कर लेते 
हैं जो क्लिष्ट और प्रसंगोपात्त हैं | 
अभयचन्द्र 

ये वि. सं. तेरहवीं शती के तार्किक हैं | इन्होंने अकलंकदेव के 
तकंग्रन्थ लघीयस्त्रय पर *लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्तिः नामकी स्पष्टार्थबोधक 
ager वृत्ति लिखी है, जो माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, 
बम्बई से प्रकाशित हो चुकी है पर अब वह अलभ्य है। उसका एक 
अच्छा आधुनिक सम्पादन के साथ संस्करण निकलना चाहिए। 
इसकी तर्कपद्धति सुगम एवं आकर्षक है | 
रत्नप्रभसूरि 

इनका समय वि. सं. की तेरहवीं शती है | इनकी एकमात्र तर्ककृति 
'स्याद्वादरत्नाकरावतारिका” है, जो प्रकाशित है और स्याद्वाद पर 
अच्छा प्रकाश डालती È | 


मल्लिषेण 

इन्होंने हेमचन्द्र की 'अन्ययोगव्यवच्छेदिका' नाम की द्वात्रिंशतिका 
पर 'स्याद्वादमंजरी” व्याख्या लिखी है | यह विद्वत्प्रिय है | मल्लिषेण 
विक्रम की चौदहवीं शती के तार्किक है। 
अभिनव धर्मभूषण 

अन्तिम जैन ताकिंकों में ये अधिक लोकप्रिय और उल्लेखनीय 
हैं। इनकी 'न्यायदीपिकाः* एक ऐसी महत्त्वपूर्ण एवं यशस्वी न्याय 
कृति है जो न्यायशास्त्र में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुगम और 
सरल है। न्यायशास्त्र के प्राथमिक अभ्यासी इसी के माध्यम से 
अकलंक और विद्यानन्द के दुरूह एवं जटिल न्यायग्रन्थो में प्रवेश 
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करते हैं। न्याय का ऐसा कोई विषय नहीं wer, जिसका न्यायदीपिका 
में धर्मभूषणयति ने संक्षेप में और सरल भाषा में प्रतिपादन न किया 
हो | प्रमाण, प्रमाण के भेदों, नय और नय के भेदों के अलावा अनेकान्त, 
सप्तभंगी, वीतरागकथा, विजिगीषुकथा जैसे विषयों का भी इस छोटी 
सी कृति में समावेश कर उनका संक्षेप में विशद निरूपण किया गया 
है। अनुमान का विवेचन तो ग्रन्थ के बहुभाग में निबद्ध है और बड़े 
सरल ढंग से उसे दिया है | वास्तव में यह अभिनव धर्मभूषण की 
प्रतिभा, योग्यता और कुशलता की परिचायिका अनुपम कृति है। इनका 


समय ई. 4358 से 4448 È | 


शान्तिवर्णी 


परीक्षामुख के प्रथम सूत्र पर इन्होंने 'प्रमेयकण्ठिका' नाम की वृत्ति 
लिखी है | यह न्याय विद्या की एक अति लघु रचना है | प्रमाण पर 
इसमें संक्षेप में प्रकाश डाला गया है | यह अध्येतव्य है | यह वीरसेवा 
मन्दिर ट्रस्ट से प्रकाशित है | 


2 भट्टारक 

इनकी एकमात्र रचना 'प्रमाणप्रमेयकलिका' है |” इसमें इन्होंने तत्त्व 
सामान्य की जिज्ञासा करते हुए उसके दो भेद- 4. प्रमाणतत्त्व और 
2. प्रमेयतत्व बतलाकर उनका समीक्षापूर्वक विशद विवेचन किया है | 
कृति सुन्दर और सुगम है | ग्रन्थकार का समय वि.सं. 4787 है | 


चारुकीर्ति भट्टारक 

ये वि.सं. की अठारहवीं शती के जैन तार्किक हैं। इन्होंने माणिक्य- 
नन्दि के परीक्षामुख पर बहुत ही विशद एवं प्रौढ व्याख्या 'प्रमेयरत्ना- 
लंकार' लिखी है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है | रचना तर्कपूर्ण 
है। इसमें नव्यन्याय के भी अनेक स्थलों पर दर्शन होते हैं। चारुकीर्ति 
की विद्वत्ता और पाण्डित्य दोनों इसमें समाविष्ट हैं। इन्हीं अथवा दूसरे 
चारुकीर्ति की 'अर्थप्रकाशिका' भी है, जो प्रमेयरत्नमाला की संक्षिप्त 
व्याख्या है। ये “पण्डिताचार्य' की उपाधि से विभूषित थे | 
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विमलदास 

इनकी 'सप्तभंगीतरंगिणी” नाम की सुबोध तर्ककृति है, जिसमें 
सप्तभंगों का अच्छा विवेचन किया गया है। यह दर्शन और न्याय 
दोनों की प्रतिपादिका है| इनका समय वि. की अठारहवीं शती है | 
अजितसेन 

ये वि. सं. की अठारहवीं शती के तार्किक हैं | इन्होंने 'परीक्षामुख' 
पर 'न्यायमणिदीपिका” नाम की व्याख्या लिखी है, जो परीक्षामुख की 
पांचवीं टीका है। इसका उल्लेख चारुकीर्ति ने 'प्रमेयरत्नालंकार” (पृ. 
4, 8) में किया है | 
यशोविजय 

ये वि. सं. अठारहवीं शती के प्रौढ़ जैन तार्किक हैं | इन्होंने निम्न 
तर्कग्रन्थ रचे हैं- 4. अष्टसहस्री- तात्पर्यविवरण, 2. जैन तर्कभाषा, 
3. न्यायालोक, 4. ज्ञानबिन्दु, 5. अनेकान्तव्यवस्था, 6. न्यायखण्डनखाद्य, 
7. अनेकान्त प्रवेश, 8. शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका और 9. गुरुतत्त्व- 
विनिश्चय | 

चारुकीर्ति, विमलदास और यशोविजय ये तीन अन्तिम तार्किक 
ऐसे हैं, जिन्होने अपने न्याय ग्रन्थों में नव्यन्याय को भी अपनाया है, 
जो नैयायिक गङ्गेश उपाध्याय से उद्धृत हुआ और पिछले तीन-चार 
दशक तक अध्ययन-अध्यापन में रहा |° 
बीसवीं शती के जैन तार्किक 

बीसवीं शती में भी कतिपय दार्शनिक एवं नैयायिक हुए हैं, जो 
उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्राचीन आचायों द्वारा लिखित जैनदर्शन और 
जैनन्याय के ग्रन्थों का न केवल अध्ययन-अध्यापन किया है, अपितु 
उनका राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद एवं सम्पादन भी किया है। साथ 
में अनुसंधानपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनाएं भी लिखी हैं, जिनमें ग्रन्थ एवं 
ग्रन्थकार के ऐतिहासिक परिचय के साथ ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों 
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का भी तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक आकलन प्रस्तुत किया गया है | 
कुछ मौलिक ग्रन्थ भी हिन्दी भाषा में लिखे गये हैं। 

उदाहरण के लिए सन्तप्रवर न्यायाचार्य पं. गणेशप्रसाद वर्णी, 
न्यायाचार्य पं. माणिकचन्द्र कौन्देय, पं. सुखलाल संघवी, डॉ. पं. महेन्द्र 
कुमार न्यायाचार्य, पं. दलसुख भाई मालवणिया आदि के नाम विशेष 
उल्लेख योग्य हैं | पं. गणेश प्रसाद वर्णी ने अनेक छात्रों को जैनदर्शन 
एवं न्याय में प्रशिक्षित किया है। श्री कौन्देय ने आ. विद्यानन्दि के 
तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य का सात खण्डों में हिन्दी रूपांतर किया 
है। श्री संघवी ने प्रमाण मीमांसा, ज्ञानबिन्दु, सन्मतितर्क, जैन तर्कभाषा 
आदि ग्रन्थों का वैदुष्यपूर्ण सम्पादन व उनकी प्रस्तावनाएँ लिखी हैं। 
उनके भाषा टिप्पण, विभिन्‍न ग्रन्थों के तुलनात्मक उद्धरण और परिशिष्टों 
का संयोजन महत्त्वपूर्ण है | डॉ. पं. महेन्द्रकुमार ने न्यायविनिश्चयविवरण, 
सिद्धिविनिश्चयटीका, न्यायकुमुदचन्द्र (लघीस्त्रयालंकार), प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड (परीक्षामुखालंकार), अकलंकग्रन्थत्रय, तत्त्वार्थवार्तिकभाष्य, 
तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरकृत) आदि के विद्वत्तापूर्ण सम्पादन के साथ 
उनकी अनुसंधानपूर्ण प्रस्तावनाएं लिखी हैं। हिन्दी भाषा में लिखा 
उनका “जैन दर्शन” मौलिक कृति है | श्री मालवणिया ने कई ग्रन्थों 
का सम्पादन एवं उनकी शोधपूर्ण प्रस्तावनाएं लिखी हैं। उनका 
“आगमयुग का जैन दर्शन” मौलिक रचना है | पं. कैलाशचन्द्र 
सिद्धान्तशास्त्री का 'जैनन्याय' उल्लेखनीय है |” 


सन्दर्भ सूची 
4. दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थ पठिते सति | 
फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवैः | | 
2. “तत्वार्थसूत्र में जैन न्यायशास्त्र के बीज! 
शीर्षक निबंध, जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्रपरिशीलन, पृ. 70 
3. भद्दं मिच्छादंसणसमूहमहयस्स अमियसारस्स | 
जिणवयणस्स भगवओ संविर्गसुहाहिगम्मस्स || 
4. वीरसेवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, 497 


प्राकृतविद्या + अप्रैल-जून 20I3 $ He 59 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5. वही, 4999 

6. न्यायदीपिका, संपादक-अनुवादक- डॉ. दरबारीलाल कोठिया, प्रथम 
संस्करण, प्रकाशक वीरसेवामन्दिर, सरसावा, द्वितीय संस्करण, 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली | तृतीय संस्करण, दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र श्री 
सोनागिरि, म.प्र. | 

7. सम्पादक-दरबारीलाल कोठिया, प्रकाशक- भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन | 

8. लेखक (डॉ. दरबारीलाल कोठिया) ने नव्यन्याय के अवछेदकत्वनिरुक्ति, 
सिद्धान्तलक्षण, व्याप्तिपंचक, दिनकरी आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया 
तथा नव्यन्याय में मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की | उसके 
बाद शास्त्री और आचार्य प्राचीन न्याय में ही किये | 

9. इसी क्रम में डॉ. दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य का नाम भी 
उल्लेखनीय है | 

locke (डॉ. कोठिया) ने न्यायदीपिका, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाणप्रमेयकलिका, द्रव्यसंग्रह आदि ग्रन्थों 
का सम्पादन एवं हिन्दी रूपांतर किया तथा उनकी विस्तृत प्रस्तावनाएं 
उनके साथ निबद्ध की हैं। इसके अलावा जैन तर्कशास्त्र में अनुमान 
विचार, जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन तथा जैन तत्त्वज्ञान मीमांसा 
ये- तीन अनुसंधानपूर्ण मौलिक कृतियाँ हिन्दी में प्रस्तुत की हैं। 
-(जैन न्याय की भूमिका” जैन विद्या संस्थान श्रीमहावीरजी से साभार) 


+ .*, 
०११ 0204 


जाप 08 बार ही क्यों? 
“एकाग्रेण हि विशुद्धेण मनसा चतुर्विशत्युत्तरशतत्रयादि उच्छवासैरष्टोत्तर- 


शतादिकवारान्‌ प चनमस्कारोच्चारणमर्हतां पर्युपासनकरणम्‌।” 


आचार्य प्रभाचन्द्र, प्रतिक्रमणभाष्य, पृष्ठ 454) 


एकाग्रचित्त होकर विशुद्ध मनोवृत्तिपूर्वक तीन सौ चौबीस 
उच्छ्वासों (सांस लेने को उच्छ्वास कहते हैं) में एक सौ आठ बार 
पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना अर्हत की पर्युपासना अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण आत्मा की उपासना है। 
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न्यायशास्त्र और जैन न्याय 


--सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री 


न्यायशास्त्र को तकशास्त्र, हेतुविद्या और प्रमाणशास्त्र भी कहते 
हैं, किन्तु इसका प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी है। कौटिल्य ने (327 ई. 
पूर्व) अपने अर्थशास्त्र' में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, इन 
चार विद्याओं का निर्देश किया है और लिखा है कि त्रयी में धर्म- 
अधर्म का, वार्ता में अर्थ-अनर्थ का तथा दण्डनीति में नय-अनय का 
कथन होता है और हेतु के द्वारा इनके बलाबल का अन्वीक्षण करने 
से लोगों का उपकार होता है। संकट और आनन्द में यह बुद्धि को 
स्थिर रखती है, प्रज्ञा, वचन और कर्म को निपुण बनाती है। यह 
आन्वीक्षिकी विद्या सर्व विद्याओं का प्रदीप, सब धर्मो का आधार È | 

कौटिल्य का अनुसरण करते हुए जैनाचार्य सोमदेव ने (959 ई.) 
भी लिखा? है कि आन्वीक्षिकी विद्या का पाठक हेतुओं के द्वारा कार्यों 
के बलाबल का विचार करता है, संकट में खेद-खिन्न नहीं होता, 
अभ्युदय में मदोन्मत्त नहीं होता और बुद्धिकौशल तथा वाक्कौशल 
को प्राप्त करता है। किन्तु मनुस्मृति (अ. 7, श्लो. 43) में आन्वीक्षिकी 
को आत्मविद्या कहा है और सोमदेव* ने भी आन्वीक्षिकी को अध्यात्म 
विषय में प्रयोजनीय बतलाया È | 

नैयायिक वात्स्यायन ने अपने न्यायभाष्य के आरम्भ में लिखा" 
है कि ये चारों विद्याएँ प्राणियों के उपकार के लिए कही गयी हैं। 
उनमें से चतुर्थी यह आन्वीक्षिकी न्यायविद्या है | उसके पृथक प्रस्थान 
संशय आदि पदार्थ हैं। यदि उन संशय आदि का कथन न किया 
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जाए तो यह केवल अध्यात्मविद्या मात्र हो जाए, जैसे कि उपनिषद्‌ | 

इसका आशय यह है कि यदि आन्वीक्षिकी में न्यायशास्त्र 
प्रतिपादित संशय, छल, जाति आदि का प्रयोग किया जाता है तो 
वह न्यायविद्या है, अन्यथा तो अध्यात्मविद्या है | इस तरह आन्वीक्षिकी 
का विषय आत्मविद्या भी है और हेतुवाद भी है | इनमें से आत्मविद्या 
रूप आन्वीक्षिकी का विकास दर्शन कहलाया, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसॅफी 
कहते हैं और हेतुविद्या रूप आन्वीक्षिकी का विकास न्याय कहलाया 
जिसे अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं | 

वात्स्यायन भाष्य में आन्वीक्षिकी का अर्थ न्यायविद्या करते हुए 
लिखा' है- “प्रत्यक्ष और आगम के अनुकूल अनुमान को अन्वीक्षा 
कहते हैं | अतः प्रत्यक्ष और आगम से देखे हुए वस्तुतत्त्व के पर्यालोचन 
या युक्तायुक्तविचार का नाम अन्वीक्षा है और जिसमें वह हो उसे 
आन्वीक्षिकी कहते हैं|” 

न्याय” शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए भी शास्त्रकारों ने उसका 
यही अर्थ किया है | जिसके द्वारा निश्‍चित और निर्बाध वस्तुतत्त्व का 
ज्ञान होता है उसे न्याय कहते हैं | ऐसा ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता 
है, इसी से न्यायविषयक ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण होता है। 
प्रमाण के ही भेद प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम वगैरह माने गये हैं किन्तु 
प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा वस्तुतत्त्व को जानकर भी उसकी स्थापना 
और परीक्षा में हेतुवाद और युक्तिवाद का अवलम्बन लेना पडता है, 
क्योंकि उसके बिना प्रतिपक्षी दार्शनिकों के सामने उस तत्त्व की 
प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती | इसी से न्याय को तर्कमार्ग और 
युक्तिशास्त्र भी कहा है | 

उसके बिना दर्शन की गाडी आगे नहीं बढ्ती | वह उसका 
प्रतिष्ठाता और संरक्षक है | सम्भवतया इसी हेतु से अक्षपाद ने 
न्यायशास्त्र को लेकर ही एक दर्शन की स्थापना की थी जिसे 
न्यायदर्शन कहते हैं | इस दर्शन ने सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से 
मोक्ष माना| उन सोलह पदार्था में जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
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जाति आदि भी हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से वाद-विवाद में ही 
होता है | न्याय दर्शन के न्यायसूत्र नामक मूल ग्रन्थ में इन सबका 
सांगोपांग वर्णन है | जब det और Gat ने न्यायशास्त्र की ओर ध्यान 
दिया, न्यायदर्शन उसमें पूर्ण उन्नति कर न्यायसूत्रों के उद्भव का 
सुनिश्चित काल ज्ञात नहीं है | किन्तु एक सुव्यवस्थित दर्शन के रूप 
में न्याय दर्शन का उद्भव अन्य प्राचीन दर्शनों से अर्वाचीन है। बौद्ध 
दार्शनिक नागार्जुन ने अपनी कृति में न्यायदर्शन के सोलह पदार्थो 
पर आक्षेप किया है | अतः नागार्जुन के समय में न्यायसूत्र किसी-न- 
किसी रूप में उपस्थित होना चाहिए | जब तक बौद्ध धर्म में किसी 
ने न्यायशास्त्र की ओर ध्यान नहीं दिया था। जब नागार्जुन के सिद्धान्त 
को अमान्य किया गया तो असंग और वसुबन्धु ने न्यायशास्त्र की 
ओर ध्यान दिया | वसुबन्धु तर्कशास्त्र का प्रसिद्ध विद्वान हुआ | उसने 
उस पर तीन प्रकरण भी रचे थे | उनके पश्चात्‌ दिड.नाग और धर्मकीर्ति 
ने न्यायशास्त्र को यथार्थ रूप में स्वीकार करके बौद्धन्याय को l 
किया | बौद्धन्याय के पिता दिड्‌.नाग और उनके अनुयायी धर्मकीर्ति 
के पश्चात्‌ जैन परम्परा में जैनन्याय के प्रस्थापक अकलंकदेव का 
उदय हुआ, और जैनदर्शन में जैन न्याय पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 
हुई | जैसे युद्धकाल में युद्ध के उपकरणों का विकास होता है, वैसे 
ही विविध दर्शनों के पारस्परिक संघर्षकाल में स्वपक्ष के रक्षण और 
परपक्ष के निराकरण के लिए तर्कशास्त्र का विकास हुआ | 

न्याय या तर्कशास्त्र का मुख्य अंग प्रमाण है | और प्रमाण के भेदों 
में से भी अनुमान प्रमाण है | क्योंकि प्रत्यक्ष अगोचर पदार्थों की सिद्धि 
अनुमान प्रमाण से की जाती है | दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान 
प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। 

रशियन विद्वान चिरविद्स्की ने “बौद्धन्याय' नामक विद्वत्तापूर्ण 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है कि बोद्धन्याय से हम तर्कशास्त्र की उस 
पद्धति का बोध करते हैं जिसका निर्माण ईसा की 6-7वीं शताब्दी में 
बौद्धधर्म के दो महान्‌ तार्किक दिड्नाग और धर्मकीर्ति ने किया था। 
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उनके साहित्य में सबसे प्रथम परार्थानुमान का वर्णन है | अतः 
परार्थानुमान ही तर्क या न्याय शब्द से कहे जाने के लिए सर्वथा 
उपयुक्त है | विकल्प या अध्यवसाय, अपोहवाद और स्वार्थानुमान के 
सिद्धान्त उसी परार्थानुमान की देन है। 

इस तरह न्यायशास्त्र में अनुमान प्रमाण और उसके अंग-उपांगों 
का ही प्राधान्य है और उसको लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ रचे गये हैं तथापि 
जब हम बौद्धन्याय या जैन न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका 
तात्पर्य केवल अनुमान प्रमाण न होकर कुछ विशेष होता है। और उन 
विशेषताओं के कारण ही वह बौद्धन्याय या जैन न्याय कहा जाता है| 
जैन न्याय 

प्रत्येक दर्शन या धर्म के प्रवर्तक की एक विशेष दृष्टि होती है 
जो उसकी आधारभूत होती है। जैसे भगवान बुद्ध की अपने धर्मप्रवर्तन 
में मध्यम प्रतिपदा दृष्टि है या शंकराचार्य की अद्वैत दृष्टि है। जैनदर्शन 
के प्रवर्तक महापुरुषों की भी उसके मूल में एक विशेष दृष्टि रही है। 
उसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं| जैनदर्शन का समस्त आचार-विचार 
उसी के आधार पर है। इसी से जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन 
कहलाता है और अनेकान्तवाद तथा जैनदर्शन शब्द परस्पर में 
पर्यायवाची जैसे हो गये हैं। वस्तु सत्‌ ही है या असत्‌ ही है, या 
नित्य ही है, अथवा अनित्य ही है, इस प्रकार की मान्यता को एकान्त 
कहते हैं और उसका निराकरण करके वस्तु को अपेक्षा भेद से सत्‌- 
असत्‌, नित्य-अनित्य आदि मानना अनेकान्तवाद है। 

अन्य दर्शनों ने किसी को नित्य और किसी को अनित्य माना 
है। किन्तु जैन दर्शन कहता है- 

''आदीपमाव्योमसमस्वभाव: स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु। 
तन्नित्यमेंवैकमनित्यन्यदिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा:॥”” 
-(स्या. मं. श्लो. 5) 
दीपक से लेकर आकाश तक एक-से स्वभाव वाले हैं | यह बात 
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नहीं है कि आकाश नित्य हो और दीपक अनित्य हो | द्रव्यदृष्टि से 
प्रत्येक वस्तु नित्य है और पर्यायदृष्टि से अनित्य है। अतः कोई भी 
वस्तु इस स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करती, क्योंकि सब पर स्याद्वाद 
या अनेकान्त स्वभाव की छाप लगी हुई है। जिन-आज्ञा के द्वेषी ही 
ऐसा कहते हैं कि अमुक वस्तु केवल नित्य ही है और अमुक केवल 
अनित्य ही है। 

“स्याद्वाद' शब्द में 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्त रूप अर्थ का वाचक 
अव्यय है | अतएव स्याद्वाद का अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता È | 
यह स्याद्वाद जैनदर्शन की विशेषता है | इसी से समन्तभद्र स्वामी 
ने कहा है- हे जिनेन्द्र! स्यात्‌ शब्द केवल जैन न्याय में है, अन्य 
एकान्तवादी दर्शनों में नहीं है | 

जैनदर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। उसे मानने पर दूसरे 
पदार्थ के मानने की आवश्यकता नहीं रहती | गुण और पर्याय के आधार 
को द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्याय इस द्रव्य के ही d हैं। 
इसलिए ये किसी भी हालत में द्रव्य से पृथक नहीं होते | द्रव्य के परिणमन 
को पर्याय कहते हैं। जो बतलाता है कि द्रव्य सदा एक-सा कायम न 
रहकर प्रतिक्षण बदलता रहता है। जिसके कारण द्रव्य सजातीय से 
मिलते हुए और विजातीय से मिन्न प्रतीत होते हैं वे गुण कहलाते हैं। 
ये गुण ही अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के साधन होते हैं। इसी से जैनदर्शन 
में सामान्य और विशेष को पृथक्‌ मानने की आवश्यकता नहीं रहती | 
गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव- ये सब द्रव्य की ही 
अवस्थाएँ हैं। इनमें से कोई भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे | 

वेदान्त दर्शन पर्याय को अवास्तविक और पर्याय से मिन्न द्रव्य 
को वास्तविक मानता है | जैनदर्शन दोनों को ही वास्तविक मानता 
है। इसी से वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप है, 
किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक है, वही प्रमाण का विषय है। 

जैनदर्शन प्रमाण और नय से वस्तु की सिद्धि मानता है | स्वपर- 
प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, अतः उसे 
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आत्मा शब्द से भी कहते हैं। अनन्त धर्मवाली वस्तु के किसी एक 
धर्म को जाननेवाले ज्ञान को नय कहते हैं। जो नय वस्तु को केवल 
द्रव्य की मुख्यता से ग्रहण करता है, उसे द्रव्यार्थिकनय कहते हैं, और 
जो नय वस्तु को पर्याय की मुख्यता से ग्रहण करता है, उसे पर्यायार्थिक 
नय कहते हैं | z 
ये नय भी स्याद्वाद या अनेकान्तवाद की देन है। इसी से अन्य ' 
दर्शनों में इनकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती | अनेकान्तवाद के दो 
फलितवाद हैं- सप्तभंगीवाद और नयवाद | अतः स्याद्वाद सप्तभंगीवाद 
और नयवाद, ये सब जैन न्याय की विशेषताएँ हैं | जैन विद्वानों ने 
उनके निरूपण और विवेचन में बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं और अनेकान्तवाद 2 
के बल से ही अन्य दार्शनिकों का निराकरण और खण्डन किया है। 
y जब बादरायण जैसे सूत्रकारों ने उसके खण्डन में सूत्र रचे और 
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उन सूत्रों के भाष्यकारों ने अपने भाष्यो में स्याद्वाद का खण्डन किया 
तथा वसुबन्धु दिङ्‌नाग, धर्मकीर्ति और शान्तरक्षित जैसे बड़े-बड़े विद्वानों. 
ने भी अनेकान्तवाद की आलोचना की तो जैन विद्वानों ने भी उनका 
सामना किया और उसके संरक्षण के लिए वाद भी किये। इस संघर्ष 
के फलस्वरूप जहाँ एक ओर अनेकान्त का तर्कपूर्ण विकास हुआ वहाँ 
दूसरी ओर उसका प्रभाव भी विरोधी दार्शनिकों पर पडा | दक्षिण भात 5. 
में जैनाचार्यो और मीमांसक तथा वेदान्तियों के बीच में जो विवाद हुए 
उसका असर मीमांसादर्शन तथा वेदान्त पर पडा | मीमांसक कुमारिल 
भट्ट ने अपने मीमांसाश्लोकवार्तिक में जैनाचार्य समन्तभद्र की शैली और ०. 
शब्दों में तत्त्व को त्रयात्मक बतलाया है तथा रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य 
के मायावाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैत का निरूपण करते समय अनेकान्त 
दृष्टि का ही उपयोग किया जाता है। 

जैनदर्शन न तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता है और न ही वेद॑ 7. 
के प्रामाण्य को स्वीकार करता है। इसी से उसकी गणना नास्तिक 8. 
दर्शनों में की जाती है, यद्यपि वह कट्टर आस्तिक है | अतः अनेकान्तं 
के साथ सृष्टिकर्ता ईश्वर और वेद के प्रामाण्य को लेकर भी ईश्वर 
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और वेदवादी दार्शनिकों से Gat का संघर्ष होता था। ये ही तथा 
इसी प्रकार की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं जिनको लेकर जैन न्याय 
का उद्गम तथा विकास हुआ | -'जैन न्याय' (भारतीय ज्ञानपीठ) से साभार 
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जिनवाणी-विमर्श में 
न्यायविद्या कितनी न्यायसंगत? 
--प्रो. डॉ. दामोदर शास्त्री 


जैन तत्त्वविद्या, ज्ञानमीमांसा, आचारशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र आरि 
विषयों के अतिरिक्त, जैन आचार्यो ने न्यायशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रचुर 
श्रेष्ठ साहित्य की रचना की है । वह साहित्य निस्सन्देह समग्र भारतीय 
न्यायशास्त्र या तर्कशास्त्र की अमूल्य निधि के रूप में प्रतिष्ठाप्राप्त है; 
सर्वज्ञ-वाणी, परम सत्य व स्वतःप्रमाण है। कोई भी सम्यग्दृष्टि जेव 
श्रावक उसमें सन्देह नहीं करता | “न्यायविद्या” का प्रयोग सन्देह-निराकरण 
के लिए होता है, स्वतः निर्णीत पदार्थ में नहीं | ऐसी स्थिति में जैव 
परम्परा में न्यायविद्या क्यों और कैसे प्रतिष्ठित हुई और यह विद्या जैव 
आचार्यो की प्रिय विषय कैसे बनी -इसे स्पष्ट करने के लिए यह 
निबन्ध प्रस्तुत है। 


न्यायविद्या : स्वरूप-परिचय-- 


“न्यायविद्या” से तात्पर्य उस शास्त्र से है, जिसके द्वारा किसी वस्तु 
या किसी तत्त्व की युक्ति व प्रमाण के माध्यम से परीक्षा करते हुए 
उसकी सत्यता या असत्यता का निर्णय तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है * उक्त प्रक्रिया द्वारा निर्णीत सिद्धान्त को भी 
न्याय? कहा जाता है ९ इसी न्यायविद्या को आन्वीक्षिकी भी कहा जाता 
रहा है। चूँकि इस शास्त्र में तत्त्व-निर्णय का प्रमुख आधार युक्तिसंगरत 
प्रमाण होता है, इसलिए इसे 'प्रमाणशास्त्र' भी कहा जाता है चूँकि 
“तर्क? (युक्तिपूर्वक विचार-विमर्श आदि) “प्रमाण” का अनुग्राहक होत 


"आचार्य, जैन विद्या विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनूँ (राज. 
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है," इसलिए इसे 'तर्कशास्त्र* या 'तर्कविद्याः भी कहा जाता है | प्रमाणों 
में अनुमान प्रमाण की विशिष्ट उपादेयता मानी गई है, क्योंकि जहाँ 
प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान काल का ही ज्ञान कराता है, वहाँ अनुमान 
प्रमाण भूत-भावी-वर्तमान, तीनों काल के पदार्थो का बोध कराता È 7 
अनुमान-प्रमाण का शरीर (प्रतिज्ञा आदि) पाँच अवयवों वाला अनुमान- 
वाक्य होता है, अतः “पंचावयव वाक्य” को भी, जो समस्त प्रमाणों का 
समवेत रूप होता है, “परम न्याय” कहा जाता है £ 


न्यायविद्या की उपयोगिता 

प्रत्येक मानव में तर्कणा शक्ति होती है, जिससे वह लोकव्यवहार 
में हेय-उपादेय का निर्णय करता है, कुछ अज्ञात व अदृश्य वस्तु के 
सद्भाव का अनुमान भी कर लेता है। अनपढ़ व्यक्ति भी अपने पूर्व 
अनुभव के आधार पर आकाश में वादलों की घटा देखकर वर्षा होने 
का तथा नदी में आई बाढ़ से कहीं अन्यत्र वर्षा होने का बोध भी कर 
लेता है। इसी तर्कणा शक्ति का व्यवस्थित विकास करने की दृष्टि से 
महर्षि गौतम व महर्षि कणाद ने क्रमशः न्याय व वैशेषिक दर्शन जैसे 
व्यवस्थित शास्त्र को प्रस्तुत किया । ये दोनों दर्शन भारतीय न्यायशास्त्र 
या तर्कशास्त्र के आधारभूत माने जाते हैं। इनमें प्रमाण का स्वरूप, 
उसके भेद, ज्ञान की प्रक्रिया, प्रमाणाभास, प्रमेय या पदार्थ का स्वरूप 
और उनकी संख्या या भेद, तत्त्वचर्चा या तत्त्वनिर्णय हेतु वाद-प्रतिवाद 
तथा उसमें होने वाली जय या पराजय का आधार आदि-आदि विषयों 
पर परवर्ती व्याख्याकारों ने विस्तृत निरूपण किया है, जो भारतीय 
न्यायविद्या की प्रमुख निघि है। इन दर्शनों का उद्घोष था कि तर्क और 
प्रमाणाधारित ज्ञानात्मक निर्णय -ये दोनों लोकव्यवहार में उपयोगी हैं 
और इनके द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती 
है। इस प्रकार यह न्यायविद्या समस्त कर्मो में उपायभूत है, समस्त 
धर्मों का आश्रय है, सभी विद्याओं की प्रकाशिका है? 
जैन परम्परा में न्यायविद्या- 

जैन परम्परा में “न्यायविद्या? को पूर्ण समादर प्राप्त हुआ है। जैन 
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पुराणों के अनुसार न्यायशास्त्र का सद्भाव चक्रवर्ती की “prep नामक 
निधि से माना जाता है।'° तिलोयपण्णत्ति के अनुसार यह न्यायविद्य 
तत्त्वज्ञान में सहायक तथा रत्नत्रय का कारण भी S |" आचार्य सोमदेव 
ने नीतिवाक्यामृत में आन्वीक्षिकी को अध्यात्म-क्षेत्र में कार्यकारी माग 
mie 
जिनागम स्वतः प्रमाण, अतः अपरीक्ष्य- 

वैदिक परम्परा हो या जैन परम्परा, उसके अपने-अपने आगग 
शास्त्र हें। जैसे- वैदिक परम्परा में वेद (उपनिषद्‌, स्मृति आदि) और 
जैन परम्परा A द्वादशांग जिनवाणी | जिनवाणी चूंकि सर्वज्ञ की वार्ण 
है, अतः वह स्वतःप्रमाण हे, सत्य है, यथार्थ है। उसमें प्रतिपादित 
समस्त तत्त्व भी यथार्थ हैं । उनकी परीक्षा किव्हीं युक्तियों या प्रमाणोंरे 
करना क्या उचित है? वैसा करना सर्वज्ञ-वाणी पर सन्देह करना मिथ्यात 
का सूचक होगा। यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक था। इस प्रश्न पर जे 
आचार्यो ने क्या ऊहापोह किया? किया था तो किस आधार पर य 
किस कारण से जैन परम्परा A न्यायविद्या को प्रतिष्ठा मिली? इह 
विषय पर प्रकाश डालना यहाँ प्रासंगिक होगा | 
वैदिक परम्परा में “तर्क” को सशर्त अनुज्ञा- 

वस्तुतः वैदिक परम्परा में भी उक्त प्रश्न ज्यों का त्यों था वहाँ # 
इस पर विचार-विमर्श हुआ । चूँकि न्यायशास्त्र के अनुसार वेद महेश्वर 
हैं, अतः वह सर्वतोभावेन स्वतःप्रमाण हैं |? मनु के शब्दों में वेद धर्म क 
मूल है, और परम व अन्तिम प्रमाण हे |“ व्यक्ति को चाहिए उस वेद के 
प्रमाण मानकर स्वधर्माचरण करे | ऐसी स्थिति में क्या वेदादि आगमे 
की प्रमाण व युक्ति से मीमांसा (परीक्षा, सत्य-असत्य की जाँच) Hed 
उचित है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मनु ने स्पष्ट कहा कि वेद, स्मर 
आदि की तथा उसमें प्रतिपादित पदार्थ की मीमांसा नहीं की जा सकती, 
क्योंकि तर्क आदि के विषय (प्रमेय) वे नहीं हैं। यदि कोई हेतुशाय 
(तर्कशास्त्र) के द्वारा इनकी परीक्षा या अपमान (खण्डन) करने क 
यत्न करे तो उसका बहिष्कार करें, क्योंकि वह व्यक्ति वेदनिन्दक है 
नास्तिक है।' विशेष कर, जो अचिन्तनीय पदार्थ हैं- जिनका अस्ति 
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बुद्धि व तर्क के सहारे निर्णीत नहीं किया जा सकता, किन्तु जिनका 
प्रतिपादन वेद में है, उनमें तो तर्क कभी करना ही नहीं चाहिए ।' 
अध्यात्मविद्या का परम तत्त्व तो उपनिषदों के अनुसार वाणी व तर्क से 
परे होता ही हे।'१ इस प्रकार प्रारम्भिक स्थिति में तर्क को आदर की 
दृष्टि से नहीं देखा गया | 

चूँकि न्यायविद्या का प्रवर्तन महर्षि गौतम एवं महर्षि कणाद जैसे 
महापुरुषों द्वारा मुमुक्षुओं के कल्याण की दृष्टि से किया गया था, 
इसलिए उसका सर्वथा निषेध करना उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए मनु 
ने कुछ शर्त के साथ उसके प्रयोग की अनुज्ञा देते हुए कहा- हाँ, 
वेदप्रतिपादित तत्त्व या धर्म का पोषण करने हेतु युक्ति, हेतु या तर्क 
आदि का उपयोग किया जा सकता है। उनके शब्दों में वेदसमर्थक युक्ति 
या तर्क के माध्यम से वेदोक्त धर्म का अनुसन्धान करनेवाला वास्तविक 
धर्मज्ञ है, अन्य नहीं ।? इस प्रकार, वेदविरुद्ध तर्क के प्रयोग को वर्जित 
किया गया | कुतर्क से वेद की अवज्ञा करने से श्रुगाल जैसी पशुयोनि 
मिलती हे, इसका संकेत महाभारत (शांतिपर्व-80/47-49) की एक 
कथा में भी किया गया है। नास्तिकता व वेदनिन्दा का वह कार्य किसी 
भी धार्मिक के लिए वर्जित था P दार्शनिक क्षेत्र में वेदविरुद्ध प्रतिपादन, 
भले ही वह न्याय व तर्क से संगत हो, सर्वथा निषिद्ध था। यही कारण 
था कि शंकराचार्य ने वैशेषिक-दर्शन द्वारा प्रतिपादित परमाणुकारणवाद 
का इस आधार पर खण्डन किया कि यह प्रतिपादन श्रुतिविरुद्ध है £' 
अतः प्रत्येक वैदिक दर्शन प्रायः अपने मन्तव्य को श्रुतिप्रमाण के आधार 
पर न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 

वेद-प्रतिपादित तात्त्विक निरूपण में किसी को कोई बात स्पष्ट न 
हो, अनिर्णय की स्थिति हो तो तर्क का प्रयोग किया जाय या नहीं - 
इस जिज्ञासा का भी मनु ने समाधान करते हुए कहा- उक्त स्थिति में 
वेदज्ञ ब्राह्मणों से परामर्श, मार्गदर्शन लेना चाहिए | उन्होंने ऐसे परामर्श 
हेतु कुछ विद्वानों की (और कम से कम तीन की) परिषद्‌ गठित करने 
का परामर्श दिया, जिस परिषद्‌ में एक तर्कशास्त्री व हेतुशास्त्री भी 
हो इस प्रकार मनु ने उदारता व्यक्त की और तर्कशास्त्र की उपयोगिता 
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को भी इंगित किया। 

संभवतः यह सामयिक प्रभाव था, क्योंकि क्रमशः न्यायविद्या की 
लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दूसरे, अब्धश्रद्धा न बढ़े -इस पर भी 
अंकुश लगाना था। यहाँ इस तथ्य पर भी संकेत करना जरुरी है कि 
मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानकर समस्त आस्तिकता पर प्रहार करनेवाला 
चार्वाक दर्शन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा था । कम से कम न्यायदर्शन 
अनुमान प्रमाण व युक्ति को प्रमुखता देकर आस्तिकता की रक्षा तो कर 
ही रहा था। सामान्य जन को युक्ति व तर्क से कोई भी बात अधिक 
हृदयगम्य हो जाती है। अतः वैदिक वाक्यों के समर्थन में तर्क की 
उपयोगिता या स्वीकार्यता को विद्वत्समाज का समर्थन प्राप्त होता जा 
रहा था | संक्षेप में, मनु का विचार श्रद्धा व तर्क में समन्वय न बिगड़े - 
इस ओर अधिक था | कालक्रम से “ach” भी ऋषियों के समकक्ष स्थिति 
में आता जा रहा था, ऐसा लगता है। इस तथ्य के समर्थन में यास्क- 
कृत निरुक्त? में एक विवरण प्राप्त होता हे, जो इस प्रकार È- साक्षातृद्रष्ठ 
ऋषियों की परम्परा लुप्त होने लगी तो मनुष्यों ने देवों से कहा कि अब 
हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? देवों ने कहा- तर्क को ही उन ऋषियों 
के स्थान पर समझना | 
जैन परम्परा में “तर्क? की स्थिति- 

अब जैन परम्परा में तर्क की स्थिति को समझें | यहाँ भी वैदिक 
परम्परा जैसी ही स्थिति रही । यहाँ यह मौलिक मान्यता थी कि जिनागम 
परम प्रमाण हैं “ सच्चे जैन को इन पर कभी कोई शंका ही नहीं होती, 
यद्यपि इनकी प्रत्यक्ष से एवं किसी साधक लिङ्ग (हेतु) से उपलब्धि नहीं 
होती £ कोई भी सूत्र या आगम अप्रमाण (अप्रमाणित) नहीं हो सकता, 
अन्यथा उसकी सूत्रता या आगमता ही नहीं रहेगी % सर्वज्ञ के (आए) 
वचन की स्वतः प्रमाणता इसलिए हे कि एक तो वह वस्तु-स्वभाव का 
निरूपण करता है और स्वभाव तर्क-गोचर नहीं होता | दूसरा कारण 
यह है कि वह स्वयं (केवलज्ञान द्वारा) प्रत्यक्ष करके निरूपित हुआ 
है” वस्तुतः आगम के उपदेष्टा जिनेन्द्र कभी असत्यवादी नहीं हो 
सकते, हेतु या तर्क से उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता | जिनेद्ध 
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द्वारा जो भी कहा गया है, वह उसी रूप में आज्ञा के रूप में mg है # 


[की जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों, विशेष कर अतीन्द्रिय पदार्थों की सत्यता 
[भी व यथार्थता असंदिग्ध है, किन्तु छद्मस्थ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त तर्क कभी 
कि जिनवाणी के विरुद्ध भी जा सकता है, ऐसी स्थिति में तर्क का प्रयोग 
गाला स्वतः अनुपादेय, अस्वीकार्य हो जाता है । धवलाकार की स्पष्ट उद्घोषणा 
श्नि थी कि आगम 'तर्क' से अगोचर हैं # चूँकि तर्क को बुद्धि-कौशल से 
कर किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। 
धिक इसीलिए कहा गया है- तर्कोऽप्रतिष्ठः अर्थात्‌ तर्कप्रतिष्ठायोग्य नहीं £? 
की अतः धवलाकार ने अपना यह स्पष्ट मन्तव्य दिया कि 'अतीव्द्रिय 
जा पदार्थो में छद्मस्थ व्यक्तियों द्वारा किया गया विकल्प (तर्क) सदा जिनागम 
डे का अविसंवादी (अविरोधी, समर्थक) ही हो -यह नियम नहीं (अर्थात्‌ 
धति तर्क कभी जिनागम के विरोधी भी हो सकते हैं) ४ चूँकि यह सिद्धान्त है 
eb कि युक्ति या तर्क जिनवाणी को बाधित नहीं कर सकते ” इसलिए 
TI जिनागम-विरोधी युक्ति या तर्क “अयुक्ति” या 'कुतर्क' है, क्योंकि अप्रमाण 
अब से प्रमाण बाधित नहीं होता £ [जिनागम-विरोधी होने से जैन परम्परा 
यों ने ब्याय-वैशेषिक आदि दर्शनों को मिथ्यादर्शन की श्रेणी में रख दिया 


“यह तथ्य भी यहाँ मननीय है, जो मनु द्वारा वेदबाह्य दर्शन को 
तामसिक, निष्फल व कुदृष्टि मानने का एक प्रत्युत्तर समझा जा सकता 


क SP] 

गम इसी क्रम में धवलाकार का यह मत भी उल्लेखनीय है कि सर्वज्ञ- 
ती, दृष्ट विषयों में छद्मस्थो के ज्ञानविकल्प (तर्क आदि) प्रवृत्त नहीं होते, 
हीं इसलिए ware व्यक्तियों द्वारा जिनवाणी को अप्रमाणित नहीं किया 
ता, जा सकता Pe 

र्ष) आगमविरोधी तर्क मान्य नहीं- 

का पहले तो केवली या श्रुतकेवली द्वारा कहा गया सत्य तर्क का 


एण विषय ही नहीं है। कभी किया भी जाय और वह सत्य के विरुद्ध हो तो 
उसे प्रमाण कभी माना नहीं जा सकता। इस विषय में कुछ उदाहरण 
भी जैन आचार्यों ने यत्र-तत्र प्रस्तुत किये S| उदाहरणार्थ, आगम का 
वचन है कि “निगोद जीव सिद्धों से अनन्त गुने होते SP किन्तु तर्क व 


प्राकृतविद्या ४ अप्रैल-जून 203 ई. क 


at, A A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee 


सिट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


युक्ति इस सत्य के विपरीत जाती है। वह तर्क इस प्रकार है-- “आठ 
समय व छः मास में छः सौ आठ जीव कर्मक्षय कर सिद्ध हो जाते हैं। 
इस तरह सिद्ध राशि की क्रमशः वृद्धि होती ही जाएगी, ऐसी स्थिति में 
कभी सिद्धों की संख्या से निगोद जीवों की संख्या कम होगी ही।” 
आगम को बाधित करनेवाला यह तर्क माना नहीं जा सकता | सिद्धान्ततः 
जिनोपदिष्ट सूक्ष्म पदार्थ तर्क के विषय नहीं बनाये जा सकते #7 

इस तरह, उसी तर्क को जैन परम्परा ने मान्य किया जो शास्त्र 
का, जिनवाणी का पोषक हो, दूसरे शब्दों में जिन-शासन की प्रभावना 
में कारण हो | इसी दृष्टि से उत्तरपुराण में कहा गया कि वही वैयाकरण 
है, वही तार्किक है, वही न्यायवेत्ता हे और वही सिद्धान्तविशारद हे जो 
जिन-शासन की प्रभावना करता है, अन्यथा तार्किक, नैयायिक आदि 
उपाधियाँ निरर्थक ही हैं e 

निष्कर्ष यह है कि वैदिक परम्परा में मनु ने जो यह कहा था* कि 
“शास्त्र-अविरुद्ध तर्क से धर्म का ज्ञाता ही धर्मज्ञ है, अन्य नहीं', उसी 
चिन्तन को जैन परम्परा में भी मान्य किया गया है| सम्भवतः दोनों 
संस्कृतियों में वैचारिक उदारता समान शैली में विकसित हुई कही जा 
सकती है | आचार्य हरिभद्र ने मनु के उक्त वचन को ज्यों का त्यों उद्धृत 
करते हुए ही जैन मन्तव्य को स्पष्ट किया हे ॥० आचार्य अमृतचन्द्र ने भी 
(आत्मख्याति, समयसार गाथा-86) शास्त्र-अविरोधी प्रमाण से तत्त्वज्ञान 
करने से मोह का क्षय होना बताया है। 
श्रद्धा व तर्क का सामअस्य कैसे हो- 

आखिर, किन स्थलों पर तर्क को उचित स्थान दिया जाय और 
किन स्थलों पर नहीं -इस विषय पर जैन परम्परा में पर्याप्त चिन्तन 
हुआ और आचार्य सिद्धसेन ने श्रद्धा व तर्क के सामअस्य का एक सूत्र 
प्रस्तुत किया | उसका सार यह है- जिनवाणी का कुछ भाग तो ऐसा है 
जो मात्र श्रद्धागम्य ही है, जैसे भव्य व अभव्य का विभाग | किन्तु सारा 
भाग ऐसा नहीं है। कुछ भाग ऐसा भी है जहाँ तर्क को स्थान दिया जा 
सकता है। जैसे- वस्तु की अनेकान्तात्मकता, उसकी उत्पाद-व्यय- 
ध्रुवरूपता, जिसे तर्क व युक्ति से अनुभवगम्य कराया जा सकता है। 
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वहाँ तर्क का प्रयोग वर्जित नहीं है। आचार्य सिद्धसेन ने आगम को 
विषय की दृष्टि से दो रूपों में विभक्त किया- हेतुवाद व अहेतुवाद | 
हेतुवाद आगम में हेतु (तर्क)-प्रयोग मान्य है अहेतुवाद आगम में 
नहीं | ऐसा नहीं करनेवाला सिद्धान्त का विराधक होगा इस प्रकार 
अहेतुवाद आगम में हेतुवाद का प्रयोग “अनधिकृत? माना गया |” इसी 
मन्तव्य का समर्थन पण्डित राजमल्लजी ने भी पश्चाध्यायी* में किया है। 

इसी तरह, जहाँ युक्ति व तर्क बाधक या साधक उपलब्ध न हो, 
वहाँ तो सर्वथा आगम प्रमाण ही मान्य रहा | उदाहरणार्थ, तत्त्वार्थसूत्र 
का एक सूत्र हे€- “बन्धे5धिकौ पारिणामिकौ? | श्वेताम्बर परम्परा ने 
इसे परिवर्तित रूप में माना- 'बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ?। चूँकि 
यह पाठान्तर आगमविरुद्ध है, इसलिए इसे आचार्य अकलंक ने स्पष्ट 
रूप से अमान्य घोषित कर दिया S 
तर्क की प्रतिष्ठा में वृद्धि- 

जब 'हेतुवाद आगम? में युक्ति व तर्क के प्रयोग को अनुमति मिल 
गई तो अनेक आगमिक विषयों को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रयत्न 
बढ़ा। जैन आचार्य या ठीकाकार का यह प्रयत्न होने लगा कि वे 
आगमगम्य विषयों को यथासम्भव युक्ति व तर्क के द्वारा भी सिद्ध करें, 
ताकि विषय-वस्तु अन्धविश्वास मात्र न रहकर तर्कसंगत भी हो जाय। 
उदाहरणार्थ, न्यायदर्शन चक्षु को प्राप्यकारी मानता हे, बौद्ध नहीं मानता | 
आचार्य पूज्यपाद व आचार्य अकलंक ने इसे आगम प्रमाण के साथ- 
साथ युक्ति व तर्क के माध्यम से भी पुष्ट किया।* उन्होंने कहा कि चक्षु 
यदि प्राप्यकारी होती तो अपने अंजन को भी जान-देख पाती, किन्तु 
ऐसा नहीं होता, इसलिए चक्षु अप्राप्यकारी ही है। इसी तरह, चक्षु को 
छोड़कर अन्य चार इद्द्रियों को अप्राप्यकारी सिद्ध करने के लिए धवलाकार 
ने युक्ति व तर्क प्रस्तुत किया कि ‘aa’ वृक्ष अप्राप्त निधि” को ग्रहण 
करता हुआ देखा जाता है, Gast की लता में अप्राप्त बावड़ी व वृक्ष 
आदि की ओर बढ़कर स्पर्श (प्राप्य) करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, 
इसलिए ये इन्द्रियाँ प्राप्यकारी सिद्ध होती हैं” 
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प्रथम तार्किक आचार्य समन्तभद्र 
कालक्रम से दार्शनिक क्षेत्र में न्यायविद्या या तर्कविद्या का महत्त्व 
धीरे-धीरे बढ़ता गया । युक्तिशास्त्रं में प्रवीण आचार्यो में आचार्य समन्तभद्र 
एक पुरोधा के रूप में आए। परवर्ती आचार्यों में आचार्य सिद्धसेन, 
आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य विद्यानन्दि आदि अनेकानेक 
उल्लेखनीय आचार्य हुए, जिन्होंने जैन न्यायविद्या को समृद्ध किया, जो 
सर्वविदित है | उक्त विकास-प्रक्रिया के उल्लेखनीय बिन्दु इस प्रकार È- 
आचार्य समन्तभद्र ने ताल ठोक कर कहा कि जिनागम सर्वथा 
अनुल्लंघनीय हे, वह प्रत्यक्ष व परोक्ष, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं 
हो सकता e वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से अविरुद्ध प्ररूपणा वाला तथा 
युक्त्यनुशासन (अर्थात्‌ युक्तिसंगत देशनावाला) है।” निश्चित ही इस 
कथन पर जैनेतर दर्शन के आचार्यो में प्रतिक्रियास्वरूप जैन मान्यता 
को तर्क के सहारे खण्डित करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई होगी । अन्य 
दर्शनों ने जैन मन्तव्यों पर आक्षेप करने शुरू कर दिये, जैन आचार्यो ने 
भी अपने प्रखर तर्को से उनका खण्डन करने का प्रयत्न किया | इस 
प्रकार, जैन न्यायविद्या के क्षेत्र में तार्किक प्रखरता बढ़ती गई और 
परस्पर खण्डन-मण्डन के क्षेत्र में भी जैन परम्परा ने अपनी विजय- 
पताका लहराई । जैसा कि विदित है, आचार्य समन्तभद्र ने अपने तार्किक 
प्रखरता से देश के कोने-कोने में विजयपताका फहराकर “वादिराट्‌” 
जैसी उपाधि प्राप्त की थी। 
इतना ही नहीं, आचार्य समन्तभद्र ने तर्क व युक्ति की महत्ता को 
प्रतिष्ठापित करने के लिए अन्धविश्वास पर भी करारी चोट की | अपनी 
“आप्तमीमांसा” कृति के मंगलाचरण में वे कहते हैं कि हे प्रभो! आप 
इसलिए महान्‌ नहीं है कि आपकी सेवा में देवगण आता है या आप 
(पृथ्वी से ऊपर) आकाश में विचरण करते हैं या आपका महान्‌ ऐश्वर्य 
प्रकट होता है, आप तो इसलिए महान्‌ हैं कि आप ही ऐसे निर्दोष 
व्यक्तित्ववाले हैं जिसकी वाणी युक्ति-शास्त्र से कहीं विरुद्ध (असंगत) 
नहीं होती और आपका कथन किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता £ 
उन्होंने हेलुवाद का आश्रयण कर “सर्वज्ञता? की सिद्धि भी की, क्योंकि 


76 ऋ प्राकृतविद्या ५ अप्रैल-जून 20I3 ई. 


FE .__ 


limes Serio 7. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ळर 


Digitized by Arya Samaj i Chennai and eGangotri 


इसी पर जिनवाणी की प्रमाणता टिकी हुई थी P साथ ही, उन्होंने अन्य 
दर्शनों को एकान्तवादी तथा प्रत्यक्षादिबाधित प्रतिपादन करनेवाला बताकर 
उन पर प्रहार भी किया £? 

आचार्य समन्तभद्र ने परस्पर-विरोध में संलग्न समस्त दर्शनों को 
उनकी दुर्बलता का बोध कराया और उन्हें, स्तुति के माध्यम से ही 
सही, स्व-परप्रणाशी*, स्व-परवैरी, आत्मघाती, आत्मद्वेषी* आदि 
विशेषणों से अभिहित किया | निश्चित ही इससे अन्य दर्शनों व जैन 
दर्शन के मध्य खुलकर खण्डन-मण्डन का वातावरण गर्मा गया होगा 
और परवर्ती आचार्यो को भी जैन शासन की प्रभावना हेतु शास्त्रार्थ या 
वाद-विवाद के क्षेत्र में कटिबद्ध होकर कूदना पड़ा। 

आचार्य हरिद्र तक जैन व्यायविद्या पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुकी थी और 
यह सिद्ध हो गया कि जैन शासन को किसी भी युक्ति या तर्क से कोई 
खतरा नहीं है ऐसी स्थिति में जैन आचार्यो में आत्मविश्वास पूर्णतः दृढ़ 
हो गया | आचार्य हरिभद्र के इस कथन में अपराजेयता का दृढ़ विशवास 
ही प्रकट हो रहा है कि “न तो भगवान्‌ महावीर के प्रति मेरा कोई 
पक्षपात है और न ही मेरा कपिल आदि के प्रति द्वेष। आओ, विचार- 
विमर्श करो, जो भी युक्तिसंगत हो, उसे स्वीकार करो |”? 
जैन न्यायविद्या का अपना वैशिष्ट्य 

जैन न्यायविद्या अन्य दर्शनों की न्यायविद्या की अपेक्षा कुछ विशिष्ट 
थी। उन विशेषताओं को यहाँ रेखांकित करना प्रासंगिक होगा । जैन 
परम्परा ने मात्र प्रमाण को ही अर्थ-परीक्षण में पर्याप्त नहीं समझा, 
उसने उसके साथ नय, निक्षेप व युक्ति को भी सम्मिलित किया। 
तिलोयपण्णत्ति® में कहा गया कि नय, प्रमाण व निक्षेप के बिना अर्थ- 
परीक्षण करने पर युक्तिसंगत भी अयुक्तियुक्त और अयुक्तियुक्त भी 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है | आचार्यपरम्परा से क्रमागत यह न्याय रत्नत्रय 
का कारण होता है। 

इस विशेषता के अतिरिक्त अनेकान्तवाद, नयवाद व स्याद्वाद के 
आलोक में तत्त्व की या किसी दर्शन-विशेष की समीक्षा करना -यह 
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भी एक विशेषता रही है। “ज्ञान” को प्रमाण की कोटि A रखना आदि 
मान्यताएँ भी जैन न्यायविद्या की अपनी विशिष्ट पहचान हैं। विस्तार- 
भय से उन सब पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। 


“तर्क? के पक्ष में जैन आचार्यो के स्वर- 

इस प्रकार, जैन परम्परा में (अत्यन्त सूक्ष्म व अतीन्द्रिय पदार्थो 
को छोड़कर) सर्वत्र युक्ति व तर्क का आश्रय लेकर तत्त्वज्ञान-प्रक्रिया के 
आणे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता गया और जैन न्यायशास्त्र का 
साहित्य-भण्डार समृद्ध होता गया | न्यायशास्त्र के अतिरिक्त भी अध्यात्म, 
तत्त्वज्ञान, आचारशास्त्र आदि विषयों से सम्बद्ध ग्रन्थों या उनकी 
व्याख्याओं में तर्क का वर्चस्व बढ़ता गया | मौलिक ग्रन्थों में भी 
यथासम्भव अपनी बात को युक्ति व तर्क के सहारे कहने का प्रचलन 
बढ़ा | इस तथ्य के समर्थक कुछ विवरण यहाँ प्रस्तुत हैं- 

(॥) धवला में न्याय” की लोकव्यवहार में उपयोगिता को रेखांकित 
करते हुए कहा गया कि “न्याय? को लोकव्यवहार से बहिर्भूत नहीं 
मानना चाहिए P 

(2) कसायपाहुड में कहा गया कि जो शिष्य युक्ति की अपेक्षा किये 
बिना मात्र गुरुवचन के आधार पर प्रवृत्ति करता है, उसे प्रमाणानुसारी 
(प्रामाणिक) मानने में विरोध (असंगति) है £° 

(3) नीतिवाक्यामृत में आचार्य सोमदेव ने “आन्वीक्षिकी? के कई 
लाभ बताये | उनके विचार में आन्वीक्षिकी का अध्येता युक्तिपूर्वक कार्य- 
अकार्य के बलाबल (लाभ-हानि) का सही विचार कर पाता है, फलस्वरूप 
वह किसी संकट में नहीं पड़ता, अभ्युदय में मदोन्मत्त नहीं होता और 
बुद्धिकौशल व वाणीकौशल को प्राप्त करता है f 

(4) अध्यात्मविद्या में भी इसकी उपयोगिता 'हेलुविचय' नामक 
धर्मध्यान (दस प्रकारों में एक) में रेखांकित की गई | तर्क का अनुसरण 
कर व्यक्ति द्वारा स्याद्वादपद्धति का आश्रय लेकर समीचीन मोक्षमार्ग 
का चिन्तन-मनन करना 'हेतुविचय” धर्मध्यान होता है £? इसी तरह 
आज्ञाविचय व अपायविचय धर्मध्यान में न्यायविद्या की उपयोगिता 


78 छेके प्राकृतविद्या ४ अप्रैलःजून 20i3 ई 


Memes: shee See In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj > Chennai and eGangotri 


समाहित दृष्टिगोचर होती हे ४२ 

(5) सूत्र के लक्षण में हेतुमत्‌” विशेषण“ से भी सूत्र का सयुक्तिक 
होना लक्षित होता हे । (हेतुमत्‌ का अन्य अर्थ सप्रयोजन, सोद्देश्य भी 
होता है) सूत्रकारों ने भी अपनी मर्यादा में रहते हुए भी, यथासम्भव 
अपने कथन में युक्ति या तर्क भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हे। 
उदाहरणार्थ, तच्चार्थसूत्र के निम्नलिखित सूत्र उल्लेखनीय हैं- 

“सदसतोरविशेषाद्‌ यदृच्छोपलब्धेः उन्मत्तवत्‌ £5” 

“तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ | ूर्वप्रयोगाद्‌ असन्गत्वाद्‌ 
बन्धच्छेदात्‌ तथागतिपरिणामाच्च | | 

आविद्धकु लालचक्र वद्‌ व्यपणतलेपालाबुवद्‌ एरण्डबीजवद्‌ 
अग्निशिखावच्च || धर्मास्तिकायाभावात्‌ | £5” 

उपर्युक्त सूत्रं में सूत्रकार ने दृढ़ हेतु व दृष्टान्त की प्रस्तुति के साथ 
अपना कथ्य निरूपित किया है, यद्यपि यह कार्य व्याख्याकार भी कर 
सकता था। 

(6) आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य में भी यत्र-तत्र 'जम्हा, तम्हा” 
पदों से गाथा में तर्क व युक्ति के माध्यम से आगमोक्त विषयों को 
बुद्धिगम्य बनाने का प्रयास पाया जाता है 7 

(7) धवला (एवं अन्यान्य ग्रन्थों) में अनेक “न्यायोक्ति” प्रयुक्त हैं 
और जिनके माध्यम से विषय-वस्तु को अधिक बुद्धिगम्य कराने का 
प्रयास किया गया है #१ प्रमाणमीमांसा व स्याद्वादमंजरी में भी अनेक 
न्यायोक्तियाँ देखी जा सकती हैं। 

(8) तर्क का वर्चस्व इतना बढ़ा कि इसे प्रभावना का भी एक 
साधन माना गया ।उत्तर॒पुराण में यहाँ तक कहा गया कि अन्य प्रतिपक्षी 
विरोधी दार्शनिकों के दर्प को चूर-चूर कर, शूरता-वीरता के साथ, जैन 
धर्म की प्रभावना की जानी चाहिए £? 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उपर्युक्त स्थिति एक सामयिक 
परिस्थिति की उपज थी। क्योंकि जैन परम्परा की मूल मान्यता तो 
आचार्य कुन्दकुन्द के शब्दों में यह थी कि पर-दर्शनों के साथ विवाद न 
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किया जाय? किन्तु अन्य दार्शनिकों द्वारा खण्डन-मण्डन की प्रक्रिया 
में जब तटस्थता की जगह द्वेषभाव आने लगा”, जैन आचार्यो को 
विवश होकर अपनी सुरक्षा हेतु शास्त्रार्थ-प्रक्रिया में उतरना पड़ा” और 
विरोधियों को परास्त भी करना पड़ा | वस्तुतः कुछ प्राचीन आचार्यों व 
साधुओं में 'वादित्व” ऋद्धि हुआ करती थी”, जिससे परतीर्थिक सहज 
निरुत्तर हो जाते थे। 
जैन न्यायविद्या का प्रयास परस्पर-सौहार्द स्थापित करना था- 
जैन न्यायविद्या के आचार्या का प्रारम्भिक उद्देश्य सन्मार्ग का प्रकाशन 
तो था ही, सब धर्मा व दर्शनों में परस्पर सौहार्द स्थापित करना भी था। 
आचार्य सिद्धसेन का प्रयास इस दिशा में परवर्ती आचार्यों के लिए 
अनेकान्तवाद व स्याद्वाद की विजयपताका फहराने में मार्गदर्शक बना | 
उन्होंने पहला सूत्र यह दिया कि प्रत्येक जैन दार्शनिक को अन्य दर्शनों का 
ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह अपने पक्ष पर पर-दर्शन द्वारा लगाये गये 
आक्षेपों का सही प्रत्युत्तर दे सके और अपने पक्ष को अच्छी तरह प्रमाणित 
व संपुष्ट कर सके # इससे परकीय (जैनेतर) दर्शनों को समझकर 
उसको खण्डन करने की क्षमता भी बढी (> अध्ययन करने पर जैन 
आचार्यो को लगा कि स्याद्वाद दृष्टि से प्रत्येक दर्शन में यत्र-तत्र सत्य 
का अंश तो है, किन्तु अपने दुराग्रह के कारण ही वह मिथ्यादर्शन की 
कोटि में आ रहा है | यदि उनमें एकान्तवाद मिट जाय तो वे जैन शासन 
के निकट आ सकते हैं | इस दृष्टि से आचार्य सिद्धसेन ने दूसरा समन्वय- 
सूत्र दिया, वह इस प्रकार था कि जैन दर्शन व अन्य दर्शन विरोधी नहीं, 
अपितु समानजातीय ही हैं | सभी परम सत्य से जुड़े हुए हैं | जिस प्रकार 
समुद्र व नदी में मात्र आकार-भेद है, वस्तु-भेद नहीं, जल की दृष्टि से 
दोनों समान हैं | उसी प्रकार जैन व जैनेतर दर्शनों में समानता द्रष्टव्य है | 
इसी भाव को उन्होंने अपने शासन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 
शब्दान्तर से कहा- “सभी दर्शनों में जो भी सुवचन हैं, वे जिनशासन 
रूपी महासमुद्र की बूँदे SP अर्थात्‌ सभी दर्शन जैन दर्शन के परम 
पूर्ण सत्य के अंश (नय) रूप हैं। 
इसी तरह उन्होंने कहा- “जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में जाकर 
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मिलती हैं, वैसे ही सम्पूर्ण दृष्टियों (दर्शनों) का आप (जैन दर्शन) में 
समावेश होता है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों में समुद्र नहीं है 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न (एकान्तवादी) दर्शनों में आप (जैन दर्शन) नहीं 
खत 
आचार्य सिद्धसेन के उपर्युक्त कथन से निश्चित ही जैन व जैनेतर 
दर्शनों में दूरी कम हुई, एक दूसरे के निकट आए और सौहार्दपूर्ण 
शास्त्रचर्चा की पृष्ठभूमि बनी | 
आचार्य सिद्धसेन ने अन्य दर्शनों को जैन दर्शन के अभिन्न अङ्ग 
बताने का भी प्रयास किया और कहा कि परम सत्य के ही प्रत्येक 
दर्शन पृथक्‌-पृथक्‌ अंश हैं | इसे स्पष्ट करने के लिए जैन नयवाद” के 
आधार पर प्रत्येक दर्शन की समालोचना भी की | 
समस्त दार्शनिक दृष्टियाँ या तो अभेदग्राहिणी होती हैं या भेदग्राहिणी | 
अभेदग्राहिणी दृष्टि द्रव्यार्थिक नय है और भेदग्राहिणी दृष्टि पर्यायार्थिक 
नय है | इन्हीं के आठ भेद हें- नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुयूत्र, शब्द, 
समभिरूढ़ व एवम्भूत नय | आचार्य सिद्धसेन ने स्पष्ट किया कि नैयायिक- 
वैशेषिक दर्शन नैगमनय के प्रतिनिधि हैं तो सांख्य व ब्रह्मवादी (अद्वैत) 
दर्शन संग्रह नय के प्रतिनिधि हैं चार्वाक दर्शन व्यवहार नय का, बौद्ध 
दर्शन ऋजुयूत्र नय का प्रतिनिधित्व करता है ७ 
वैशेषिक व बौद्ध कार्य व कारण में भेद मानते हैं और सांख्य दर्शन 
दोनों में अभेद मानता है। इनमें एक दृष्टि भेदग्राहिणी है और दूसरी दृष्टि 
अभेदग्राहिणी | अतः प्रत्येक दर्शन सत्य का अंश है, पूर्ण सत्य नहीं। यदि 
वह स्याद्वाद व अनेकान्तवाद की शरण ग्रहण करे और अन्य दर्शन का भी 
आदर करे, परस्पर-सापेक्ष होकर अपना मत प्रकट करे तो सत्यांश होते 
हुए भी “सत्य” की कोटि में अपने को प्रतिष्ठापित कर सकता है। 
आचार्य समन्तभद्र के शब्दों में जिस प्रकार रसायन से संयुक्त 
होकर लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार सभी नयात्मक दर्शन 
"स्यात्‌? पद से संयुक्त होकर स्वर्णवत्‌ उपादेय हो जाएँगें |” वस्तुतः 
प्रत्येक दर्शन का दुराग्रह ही है जो उसे अन्य दर्शन विरोधी रूप में 
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दिखाई पड़ते हैं। “स्यात्‌? पद, जो सापेक्षता का, परस्पर समन्वय का 
सूत्र है, उसमें बंध जाएँ तो परस्पर-विरोध दिखेगा ही नहीं % इस 
प्रकार जैन न्यायविद्या ने सब दर्शनों को जोड़ने का काम किया, तोड्ने 
का नहीं। यह इसकी परम विशेषता है। 

निष्कर्ष में, जैन न्यायविद्या ने क्रमशः समय की माँग को देखते 
हुए तर्क व युक्ति को महत्त्व दिया और न्यायशैली को अपने स्याद्वाद के 
रंग में ढाल कर समृद्ध किया, यथासमय परपक्षनिराकरण में श्री 
अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित की और वस्तुतः स्याद्वघादशासन को दार्शनिक 
क्षेत्र में अलंघ्य व अजेय बनाया | खण्डन-मण्डन के क्षेत्र में छल आदि 
के प्रयोग को अमान्य करते हुए जैन न्यायविद्या ने सर्वदा अपनी 
मौलिक विशेषताओं को सुरक्षित रखा | जिस प्रकार एक पूर्ण अहिंसा- 
साधक के आश्रम में सिंह व हरिण दोनों वैर भूलकर सौहार्द रखते हैं", 
वैसे ही स्याद्वाद शासन के आलोक में सभी दर्शन सौहार्द भाव से रह 
सकते हैं इस तथ्य को जैन न्यायविद्या ने प्रत्येक दर्शन को हृदयंगम 
कराने का प्रयास किया Èl इस प्रकार जैन परम्परा में न्यायविद्या 
न्यायसंगत होकर प्रतिष्ठित दृष्टिगोचर होती है। 
सन्दर्भ सूची 
\. नानुपलब्धेऽर्थे, न निर्णीतेऽर्थे न्यायः प्रवर्तते, किन्तु सन्दिखे 

(तर्कभाषा, अनुमान-निरूपण) 
2. प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः। तर्हि किमुक्तं भवति? समस्तप्रमाण- 
व्यापाराद्‌ अर्थाधिगतिः न्यायः। -(न्यायवार्तिक, ॥//॥ 
न्यायः सिद्धान्तः (धवला. पु. 3, पृ. 286) 
आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ (वात्स्यायन-भाष्य, /7/7) 
प्रमाणेरवधारणं परीक्षा (वात्स्यायन भाष्य, सू. 7/2/2) 
स चायं तर्कः प्रमाणानुग्राहकः (तर्कभाषा, तर्कनिरूपण)। तकौ १ 
प्रमाणान्तरम्‌, प्रमाणानामनुग्राहकः 
तत्त्वज्ञानाय कल्पते (वात्स्यायन-भाष्य,  /7/7) 
त्रिकालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते (वात्स्यायन-भाष्य, सू. ॥/॥/5 
8. तस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्य अवयवा उच्यन्ते। वे 
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प्रमाणसमवायः। आगमः प्रतिज्ञा,हेतुरनुमानम्‌, उदाहरणं प्रत्यक्षम 
उपमानमुपनयः, सर्वेषामर्थसमवाये सामर्थ्यप्रदर्शनं निगमनमिति। 
सोऽयं परमो न्यायः -(वात्स्यायन-भाष्य सू. ॥//) 

“तावेतौ तर्कनिर्णयौ लोकयात्रां वहतः इति। ...तदिदं तत्त्वज्ञानं 
निःश्रेयसाधिगमार्थं यथाविधं वेदितव्यम्‌ तथा- 

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | 

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता || -(वात्स्यायन भाष्य सू. //) 


. हरिवंशपुराण, 73/774 

. तिलोयपण्णत्ति, 3/84 

. नीतिवाक्यामृत, 5/63 

. परमाप्तश्रीमहेश्वरेण कृतं सर्वमेवागमं प्रमाणं सर्वस्यैव आप्तवाक्य- 


त्वात्‌, (तर्कभाषा, अनुमाननिरूपण) 


- मनुस्मृति, 2/6, 3 -(प्रमाणं परमं श्रुतिः) 
. मनुस्मृति 2/8 
- अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः। -(मनु. 72/94) 


श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। 

ते सवरर्थिष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ || 

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः। 

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।। (मनु. 2/70-7) 


7. अचिन्त्याः खलु ये भावाः, न तांस्तर्केण योजयेत्‌ | (ब्रह्मसूत्र 2//27 


पर शांकर भाष्य में उद्धत -(पौराणिक मत) 


. कठोपनिषद्‌ 2/9, /3/70, 2/6/72, तैत्तिरीय उप. 2/4/2, 
- मनु. 72/06 (वेदशास्त्राविरोधिना तर्केण आर्ष धर्मोपदेशं च 


अनुसब्धत्ते-) 


- मनु. 4/63 
. वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्‌, वेदविरोधात्‌, शिष्टापरिग्रहाच्च 


नापेक्षितव्यः (ब्रह्मसूत्र 2/3 पर शांकरभाष्य)। 2/7 शांकरभाष्य 
भी द्रष्टव्य 


- मनुस्मृति. 72/708-74 
- मनुष्या वा ऋषिषून्क्रामसु देवान्‌ अब्रुवन्‌- को न ऋषिर्भविष्यति 


इति। तेभ्यः एवं तर्कमृषिं प्रायच्छन्‌ | -(यास्कःनिरुक्त- अ. 3/72) 
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त्वदागमा एव सतां प्रमाणम्‌ (हेमचन्द्र कृत अयोगव्यवच्छेदिका, 73) 
पश्चाध्यायी-2/482-488 

ण च सुत्तमप्पमाणं होदि, तब्भावे तस्स सुत्तत्तविरोहादो (धवला- 
॥2/पृ. 399) 

कथमार्षस्य प्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌, स्वाभाव्यात्‌ प्रत्यक्षस्येव (धवला, 
पु. ।, पृ. 36, सू. 73) स्वभावाभिव्यजञ्ञकत्वात्‌ शास्त्रस्य (राजवार्तिक- 
6/27/4)। न हि स्वभावाः पर्यनुयोगार्हाः, अतिप्रसंगात्‌ (धवला, पु. 
], पृ. 298, सू. ॥/7/58)। स्वभावो5तर्कगोचरः (पंचाध्यायी-2/ 
488) 


. सूक्ष्म जिनेन्द्रवचनं हेतुभिर्यन्न हन्यते | आज्ञासिद्धं च तद्ग्राह्यं, नान्यथा- 


वादिनो जिनाः || (ज्ञानार्णव, 30/7624) द्र. हैमयोगशास्त्र-0/9 
आगमस्य अतर्कगोचरत्वात्‌ (धवला, पु. ॥, पृ. 207, यू. 25) 
Helsea-3/373/77 

. अदिंदिएसु पदत्थेसु छदुमत्थवियप्पाणमविसंवादणियमाभावादो 
(धवला, पु. ॥, पृ. 758) 

जुत्तीहिं आगमस्स बाहाभावादो (धवला. पु. 2, पृ. 98, तथा पु. 7, 
प. 98, सू. D) 


- ण च जुत्तिविरुद्धत्तादो ण सुत्तमेदमिदि dre सक्किज्जदे, सुत्तविरुद्धाए 


जुत्तित्ताभावादो। ण च अप्पमाणेण पमाणं बाहिज्जदे विरोहादो... 
(धवला, पु. 2, पृ. 399-400) 


- धवला (पु. ।2, पृ. 286) 
. मनुस्मृति 2/95 
- जिनवचनस्य असत्यत्वविरोधात्‌... न च केवलज्ञानविषयीकृतेषु 


अर्थेषु सकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्तन्ते, येनानुपलम्भात्‌ 
जिनवचनस्य अप्रमाणत्वमुच्येत (धवला, पु. 3, पृ. 389, सू. 735)। 


- गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा 96 पर जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका- 


“ag अष्टसमयाधिकषण्मासाभ्यन्तरे अष्टोत्तरषट्शतजीवेषु कर्मक्षयं 
कृत्वा सिद्धेषु सत्सु सिद्धराशे्वृद्धि-दर्शनात्‌ संसारिजीवराशेश्च 
हानिदर्शनात्‌ कथं सर्वथा सिद्धेभ्यः अनन्तगुणत्वम्‌ एकशरीरनिगोदः 
जीवानां सर्वजीवराश्यनन्तगुणकालसमयसमूहस्य तद्‌योग्य- 
अनन्तभागे गते सति संसारिजीवराशिक्षयस्य सिद्धराशि-बहुत्वस्य 
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च सुघटत्वात्‌, इति चेत्‌, तन्न | केवलज्ञानदृष्टया केवलिभिः, श्रुतज्ञान- 
दृष्ट्या श्रुतकेवलिभिश्व सदा दृष्टस्य भव्यसंसारिजीवराश्यक्षयस्य 
अतिसूक्ष्मत्वात्‌ तर्कविषयत्वाभावात्‌ । प्रत्यक्षागमवाधितस्य तर्कस्य 
अप्रमाणत्वात्‌ |” 


, स शाब्दः स हि तर्कज्ञः स सैद्धान्तः स सत्तपाः। 


यः शासनसमुद्‌भासी, न चेत्‌ किं तैरनर्थकेः || (उत्तरपुराण, 76/423) 
मनुस्मृति 72/06 

शास्त्रकारा महात्मानः प्रायो वीतस्पृहा भवे || (208) 
सत्त्वार्थसंप्रवृत्ताश्व सम्यग्‌ मृग्यो हितेषिणा। 

न्यायशास्त्राविरोधेन यथाऽऽह मनुरप्यदः।। (209) 

आर्ष च धर्मशास्त्रं च धर्मशास्त्राविरोधिना। 

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः।। (20) 

दुविहो धम्मवाओ अहेउवाओ य हेउवाओ य। 

तत्थ उ अहेउवाओ भवियाऽभवियादयो भावा || (43) 

जो हेउवायपर्क्खोमि हेउओ आगमे य आगमिओ। 

सो ससमयपण्णवओ सिद्धंतविराहओ अन्नो || (सब्मतितर्क 3/45) 
अत्र अहेतुवादरूपे आगमे हेलुवादस्य अनधिकारात्‌ (गोम्मटसार, 
जीवकाण्ड, गाथा 299 पर जीवतत्तवप्रदीपिका टीका) 

पञ्चाध्यायी, 2/482-88 

तत्त्वार्थसूञ्र 5/36 

राजवार्तिक 5/36/3-5 


46. चश्षुषोऽप्राप्यकारित्वं कथमवसीयते? आगमतो युक्तितश्च (सर्वार्थसिद्धि, 


47. 
48. 
49. 
50. 


5]. 


/79) 

धवला, पु. 3, पृ. 220 (सू. 24) 

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यम्‌, अदृष्टेशविरोधकम्‌ रत्नकरण्ड-9 
इृष्टाणमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते (युक्त्यनुशासन, 8) 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः | 

मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌।। () 

स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ | 

अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते | (6) 

आप्तमीमांसा, 5 (इति सर्वज्ञसंस्थितिः)। 
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आप्तमीमांसा, 7 

तृ. स्वयम्भूस्तोत्र 6 

आप्तमीमांसा 7, 

वृ. स्वयम्भूस्तोत्र 00 

वृ. स्वयम्भूस्तोत्र 02 

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु | 

युक्तिमद्‌ वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः I (लोकतत्त्वनिर्णय, /38) 
जो ण पमाणणयेहिं णिक्खेवेण णिरिक्खदे अत्थं | 

तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं च पडिहादि ।। (82) 

णाणं होदि पमाणं णओ वि णादुस्स हिदयभावत्थो। 

णिक्खेवो वि उवाओ, जुत्तीए अत्थपडिगहणं |! (83) 

इय णायं अवहारिय आइरियपरंपरागयं मणसा | 
पुव्वाइरियआणाणुसरणं तिरयणणिमित्तं || (84) (तिलोयपण्णत्ति) 
ए. न्यायः चर्च्यते लोकव्यवहारप्रसिद्ध्यर्थम्‌, न तद्बहिर्भूतो न्यायः, 
तस्य न्यायाभासत्वात्‌ (धवला, पु. 2, पृ. 289) 
जुत्तिविरहियणुरुवयणादो पयट्टमाणस्स पमाणाणुसारित्तविरोहादो 
(कसायपाहुड, भा. ॥, पृ. 6) 


. अधीयानो हि आन्वीक्षिकीं कार्याकार्याणां बलाबलं हेलुभिर्विचारयति, 


व्यसनेषु न विषीदति, नाभ्युदयेन विकार्यते, समधिगच्छति 
प्रज्ञावाक्यवैशारद्यम्‌ (नीतिवाक्यामृत. 5/57) | मोक्षमार्गप्रकाशक 
(पवां अधिकार)में भी चारों अनुयोगों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए व्याकरण शास्त्र के साथ-साथ न्यायशास्त्र के ज्ञान को भी 
अपेक्षित बताया गया है। 

तर्कानुसारिणः पुंसः स्याद्वादप्रक्रियावशात्‌। 

सन्मार्गश्रयणध्यानं यद्‌ हेतुविचयं हि तत्‌।। (हरिवंशपुराण 56/50) 
तर्क आदि के द्वारा सर्वज्ञ-आज्ञा का प्रकाशन 'आज्ञाविचय” धर्मध्यान 
है। मिथ्यादृष्टि प्रवादी (तार्किक) लोक जीवों को उन्मार्गगामी बना 
रहे हैं, इन जीवों को कैसे बचाया जाए -इसका चिन्तन-मनन 
“अपायविचय” धर्मध्यान है (राजवार्तिक-9/36/5-7) 
प पु. 9, पृ. 259, सू. 4//54 (निर्दोषं हेतुमत्‌ तथ्यं सूत्रमित्युच्यते 
बुधः) | 
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तत्त्वार्थसूत्र /32 

तत्त्वार्थसूत्र ॥0/5-8 

द्र. समयसार, गाथा 24, 26, 34, 345-346, 402 आदि आदि। 
प्रवचनसार (/23-26) में भी ‘ager’ शब्द के साथ युक्तिपूर्वक 
आत्मा के सर्वगतत्व की सिद्धि ग्रन्थकार करते हैं, जिसे ठीकाकार 
ने इंगित भी किया है- आत्मनो5पि सर्वगतत्वं न्यायायात्तम्‌ 
अभिनन्दति (तत्त्वदीपिका) 


, द्रष्टव्यः- धवला, पु. 4, परिशिष्ट, पृ. 25, पु. 5, परिशिष्ट, पु. 7, 


परिशिष्ट, पृ. 5।, पु. 8, परिशिष्ट, पृ. 2॥, पु. 0, परिशिष्ट, पृ. 40, 


. अन्यवादिदर्पातिशातनैः...कार्य शासनस्य प्रकाशनम्‌ (उत्तरपुराण, 


76/479) 


70. तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो (नियमसार, 56) 


लिङ्गप्राक्रुत 6, 


. आचार्य सिद्धसेन ने इस स्थिति का निरूपण इस प्रकार किया है 


कि दो गांवों के परस्पर लड़ रहे कुत्तों में भी दोस्ती हो सकती है 
किन्तु शास्त्रार्थी दो भाइयों में नहीं- 

ग्रामान्तरोपगतयोः एकाभिष्वङ्गजातमत्सरयोः। 

स्यात्‌ सौख्यमपि शुनोः क्रात्रोरपि वादिनोर्न स्यात्‌ ।। (द्वात्रिंशिका- 
8/7) 

धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धान्तार्थविप्लवे। 

अपृष्टेरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने || (ज्ञानार्णव-9/75)। 
तिलोयपण्णत्ति-4/023, 

ज्ञेयः परसिद्धान्तः स्वपक्षबलनिश्चयोपलब्ध्यर्थम्‌ (द्वत्रिंशिका-8/9) 
इसी दृष्टि से धवलाकार का मत था कि अपने व परकीय दर्शन 
दोनों का ज्ञाता होना आचार्य के लिए अपेक्षित है- “...आचाराङ्गधरो 
वा तात्कालिकस्वसमयपरसमय-पारगो वा मेरुरिव निश्चलः” 
(धवला, पु. ॥, पृ. 48, सू. ॥/7/) 

आचार्यभक्ति (प्राकृत) की गाथा-2 में भी इसी का समर्थन प्राप्त 
होता है- “सगपरसमयविदण्हू आगमहेदूडिं चावि जाणित्ता”। 
सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु, स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तिसम्पदः। तंवैव 
ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः। (द्वात्रिशिका- 
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2/30) 

77. उदधाविव सर्वसिन्धवः, समुदीर्णास्त्वय नाथ दृष्टयः | 
नच तासु भवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधिः | (द्वात्रिशिका- 
4/5) 

78. सन्मतितर्क-3/48-49, जैन तर्कभाषा-2 परिच्छेद/2, स्याद्वादमंजरी, 
कारिका. 30, पृ. 263 

79. नयास्तव स्यात्पदसत्यलाछिताः, रसोपविद्धा इव लोहधातवः। 
भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः || 

(वृ. स्वयम्भूस्तोत्र-65) 

सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्‌ (आप्तमीमांसा-08), हरिवंशपुराण-49/49 

80. उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके (समयसारकलश-4) 

8॥. ज्ञानार्णव-22/26/772 (सारंगी सिंहशावं-), योगसूञ्र-2/35, 
हरिवंशपुराण-59, UeSsagAM-/744-747, 

82. स्याद्वादमअरी, कारिका 30, पृ. 263 aes 


जप की बिधि 


“जिनेन्द्रमुद्रया गाथां ध्यायेत्‌ प्रीतिविकस्वरे। 
हृतपड्कजे प्रवेश्यान्तर्निरुध्य मनसानिलम्‌॥? 
"पृथम्‌ द्विद्ेकगाथांशचिन्तान्ते रेचयेच्छनै :। 
नवकृत्वः प्रथोक्तैवं दहत्यंहः सुधीर्महत्‌॥? 
-(अनगार धर्मामृत, 9/22-23) 
OMT वायु को भीतर प्रविष्ट करके आनन्द से विकसित हृदय- 
कमल में रोक कर जिनेन्द्र मुद्रा द्वारा णमोकार मन्त्र की गाथा का 
ध्यान करना चाहिए। तथा गाथा के दो-दो और एक अंश का क्रम से 
पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तवन करके अन्त में उस प्राणवायु का धीरे-धीरे रेचन 
करना चाहिए। इस प्रकार नौ बार प्राणायाम का प्रयोग करनेवाला 
संयमी महान्‌ पापकमा को भी क्षय कर देता है। पहले भाग में (श्वास 
मे) “णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं’ इन दो पदों का, दूसरे भाग में 
“णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं? एवं तीसरे भाग में “णमो लोए 
WMT इस पद का ध्यान करना चाहिए | 
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जैन न्याय एवं उसको विशेषतार्ये 


“डॉ. अशोक कुमार जैन 


न्याय एक विद्या हे, जिसे न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, आन्वीक्षिकी 
विद्या और हेतुविद्या या हेतुवाद कहा गया है | आचार्य अनन्तवीर्य ने 
तो इस न्याय विद्या को अमृत कहा है | परीक्षामुख की व्याख्या के 
आरम्भ में वे लिखते हैँ- 

अकलङ्कवचोऽम्भोधेरुद्दध्रे येन धीमता। 
न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने॥ 

यहाँ अनन्तवीर्य ने माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख को 'न्यायविद्यामृत' 
कहा है, जो जैन न्याय का आद्यसूत्र ग्रन्थ है। अमृत जिस प्रकार 
अमरत्व प्रदान करता है, उसी प्रकार न्याय विद्या तत्त्वज्ञान को प्रदान 
कर आत्मा को अमर (मिथ्याज्ञानादि संसार-बन्धन से मुक्त) कर देती 
है| निश्चय ही यह न्याय विद्या के प्रभाव की उद्घोषणा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमाण को अथवा प्रमाणनयात्मक युक्ति को न्याय कहा 
है| नि पूर्वक 'इण्‌' गमनार्थक धातु से 'करण' अर्थ में *घञ्‌' प्रत्यय 
करने पर *न्याय' शब्द की सिद्धि होती है, जिसका यह अर्थ होता है 
कि जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान निश्चित रूप में होता है | तत्त्वार्थसूत्र* 
में लिखा है 'प्रमाणनयैरधिगमः” अर्थात्‌ प्रमाण और नयों से वस्तु तत्त्व 
का ज्ञान होता है | अतः तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणनयात्मक 
न्याय विद्या का अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।* इसीलिए 
ऐसी विद्या को 'अमृत' कहा जाता है। 

न्यायदर्शन में “प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्याय:” (न्यायसूत्र ॥/॥/॥) इस सूत्र 


SA SS 24 a 
'विभागाध्यक्ष, जैन-बौद्ध दर्शन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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के द्वारा यह बतलाया गया है कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 
न्याय कहलाता है | प्रत्येक दर्शन ने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ 
आदि प्रमाणों को माना है और अपने-अपने मतानुसार उन प्रमाणों के 
द्वारा अर्थ की परीक्षा की है। किसी विषय में विरुद्ध नाना युक्तियों की 
प्रबलता और दुर्बलता का निश्चय करने के लिए जो विचार किया जाता 
है वह परीक्षा कहलाता है। आचार्य उमास्वामी ने सम्यग्ज्ञान के मति, 
श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल- इन पाँच भेदों को बतलाकर 
"तत्प्रमाणे? (तस. ॥/॥) सूत्र के द्वारा सम्यग्ज्ञान में प्रमाणता का उल्लेख 
किया है| तदनन्तर आचार्य समन्तभद्र से जैनन्याय का वास्तविक प्रारम्भ 
होता है। उनके द्वारा रचित देवागमस्तोत्र अपरनाम आप्तमीमांसा, 
युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, स्तुतिविद्या आदि अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 
हैं। दूसरी-तीसरी शताब्दी का समय भारतवर्ष के इतिहास में अपूर्व 
दार्शनिक क्रान्ति का रहा है, इसी समय सभी दर्शनो में अनेक क्रान्तिकारी 
विद्वान हुए हैं। आचार्य समन्तभद्र के काल को जैन न्याय के विकास 
का आदिकाल कहा जाता है | 
स्वामी समन्तभद्र ने भारतीय दार्शनिक क्षेत्र के जैनदर्शन क्षेत्र 
में युग प्रवर्तक का कार्य किया है | उनके पहले जैनदर्शन के प्राणभूत 
तत्त्व 'स्याद्वाद' को प्रायः आगमरूप ही प्राप्त था और उसका आगमिक 
तत्त्वों के निरूपण में ही उपयोग होता था तथा सीधी-सादी विवेचना 
कर दी जाती थी। विशेष युक्तिवाद देने की आवश्यकता नहीं होती 
थी, समन्तभद्र के समय में उस युक्तिवाद की आवश्यकता अनुभव 
हुई | उन्होंने भावैकान्त, अभावैकान्त आदि अनेक एकान्तों की चर्चा 
और उनकी समालोचना की | 
जैन न्याय का उत्तुंग और सर्वांगपूर्ण महान प्रासाद जिस कुशल 
और तीक्ष्णबुद्धि तार्किक-शिल्पी ने खडा किया, वह हैं आचार्य अकलंक | 
अकलंक के काल में भी समन्तभद्र से कहीं अधिक जबर्दस्त दार्शनिक 
प्रतिद्वन्द्विता थी। एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्तृहरि, प्रसिद्ध मीमांसक 
कुमारिल, न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रभृति वैदिक विद्वान अपने पक्षों 
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पर आरूढ़ थे, तो दूसरी ओर धर्मकीर्ति और उनके तर्कपटु शिष्य 
एवं व्याख्याकार प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि आदि बौद्ध तार्किक 
अपने पक्ष पर दृढ थे | शास्त्रार्थो और शास्त्रनिर्माण की पराकाष्ठा 
थी | प्रत्येक दार्शनिक का प्रयत्न था कि वह जिस किसी तरह अपने 
पक्ष को सिद्ध करे और परपक्ष का निराकरण कर विजय प्राप्त करे | 
इतना ही नहीं, परपक्ष को असद्‌ प्रकारों से पराजित एवं तिरस्कृत 
भी किया जाता था | विरोधी को पशु, अहीक जैसे गर्हित शब्दों से 
व्यवहृत कर उसके सिद्धान्तों को तुच्छ प्रकट किया जाता था। यह 
काल जहाँ तर्क के विकास का मध्यमकाल माना जाता है वहाँ इस 
काल में न्याय का बडा उपहास भी हुआ है | तत्त्व के संरक्षण के लिए 
छल, जाति निग्रहस्थान जैसे असद्‌ उपायों का खुलकर प्रयोग करना 
और उन्हें शास्त्रार्थ का अंग मानना इस काल की देन बन गयी। 
क्षणिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि पक्षों का समर्थन इस काल 
में धड़ल्ले से किया गया और कट्टरता से इतर का निकास किया गया | 
प्रमाण के विषय के सम्बन्ध में आचार्य अकलंकदेव का स्पष्ट मत 
है कि द्रव्यपर्यायात्मक अन्तस्तत्त्व और बाह्य घटादि रूप अर्थ प्रमाण 
के विषय हैं, कोई दार्शनिक केवल द्रव्य रूप तत्त्व मानते हँ | कोई- 
कोई पर्याय रूप तत्त्व मानते हैं और कोई द्रव्यरूप और पर्यायरूप 
तत्त्वों को मानकर भी दोनों को सर्वथा भिन्न ही मानते हैं। उन्हीं को 
लक्ष्य में रखकर अकलंकदेव ने अर्थ को द्रव्यपर्यायात्मा कहा है- 
“तद्‌ द्रव्यपर्यायात्मार्थो बहिरन्तश्च तत््वत:। 


बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने लिखा है कि “अर्थक्रिया समर्थ यत्‌ 
तदत्र परमार्थ सत्‌* अर्थात्‌ जो आग्नेयादि पदार्थ अपनी दाह पाक 
आदि रूप क्रिया में समर्थ होता है, उसे पारमार्थिक सत्‌ कहते हैं। 
इस सम्बन्ध में अकलंकदेव का विचार है कि अर्थक्रिया या तो क्रम 
से होती है या अक्रम से अर्थात्‌ युगपद्‌ होती है, किन्तु वस्तु को सर्वथा 
नित्य या सर्वथा क्षणिक मानने पर न तो क्रम से ही अर्थक्रिया होना 
सम्भव है और न अक्रम से ही अर्थक्रिया होना सम्भव है | जबकि उस 
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अर्थक्रिया को परमार्थभूत का लक्षण माना गया है- 
“अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो:। 
क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता॥??7 
इस प्रसंग में आचार्य अकलंकदेव का कहना है कि उत्पाद, व्यय 

और ध्रौव्य रूप परिणमन वाले पदार्थ में ही अर्थक्रिया सम्भव होने से 
्रव्यपर्यायात्मक अर्थ ही प्रमाण का विषय है | वस्तु को कथंचित्‌ 
भेदाभेदात्मक, कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक और कथंचित्‌ सदसदात्मक 
ही मानना चाहिए, तभी उसमें अर्थक्रिया सम्भव है। 
सन्दर्भ-सूची- 
4. प्रमेयरत्नमाला, प्रथम समुद्देश, श्लोक-2 
2. प्रत्यक्षादिप्रमाणं न्याय: | अथवा नयप्रमाणात्मिका युक्तिर्न्यायः | 

निपूर्वादिण्‌ गतावित्यस्माद्धातोः करणे धञुप्रत्ययः तेन न्यायशब्दसिद्धिः। 

नितरां ईयते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति न्याय: | -वही, टिप्पण, पृ. 4 
3. तत्त्वार्थसूत्र, 4/6 
4. न्यायदीपिका, पृ. 5 मूल व टिप्पण 
5. लघीयस्त्रय, कारिका 7 
6. प्रमाणवार्त्तिक, 2/3 
7. लघीयस्त्रय, कारिका 8 ete 


“'प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तै: प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमै:। 
कृत्वा महाभिषेकं च जिनसङ्गममङ्गलै:॥ 49॥ 
गन्धोदके: स्वयं देव्या सहैवास्नात्स्तुवन्‌ जिनान्‌। 
व्यधादाष्टाह्निकी पूजामेहिकामुत्रिकोदयाम्‌ ॥ 50॥?? 

(आचार्य गुणभद्र, उत्तरपुराण) 

अर्थ- प्रतिष्ठाशासत्र में कही हुई क्रियाओं के क्रम से उनकी 
प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्‌ के संसर्ग से 
मंगल रूप हुए गन्धोदक से रानी के साथ स्वयं स्नान किया, 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी 
अभ्युदय को देनेवाली अष्टाहिकी पूजा की | 
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जैन न्याय और उसके प्रमुख आचार्य 


--पं. शांतिकुमार पाटील' 

जिनागम में न्याय का स्थान- 

जैनाचार्यो द्वारा रचित वाङ्मय बहुत विशाल और व्यापक है | 
इसकी परम्परा प्रारम्भ में सुनकर ही चलती है, अतः इसे आगम भाषा 
में श्रुतज्ञान कहते हैं| भगवान महावीर की वाणी (दिव्यध्वनि) को सुनकर 
उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर ने उस वाणीरूप वाङ्मय को बारह 
अंगों में निबद्ध किया | यही द्वादशांगरूप जिनवाणी समस्त उपलब्ध 
जैन साहित्य का मूल आधार है। 

इसी द्वादशांगरूप आगम को चार अनुयोगों में विभक्त किया जाता 
है। शास्त्र के कथन करने की शैली को अनुयोग कहते È | ये अनुयोग 
चार प्रकार के हैं- प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
्रव्यानुयोग | जिसमें तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र 
का निरूपण हो, वह प्रथमानुयोग है | जिसमें गुणस्थान, मार्गणास्थान 
Ee जीवों के विशेष, कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना 
का निरूपण हो वह करणानुयोग है | गृहस्थ व मुनिधर्म के आचरण 
को निरूपित करने वाला चरणानुयोग है | षड्द्रव्य, सप्ततत्त्वादि का 
व स्वपर भेदविज्ञान का जिसमें निरूपण हो, वह द्रव्यानुयोग है | 

इन अनुयोगों की भी प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेष व्याख्यान पद्धति 
है| पण्डित टोडरमलजी मोक्षमार्गप्रकाशक में लिखते हैं- ““प्रथमानुयोग 


Tar 
उपप्राचार्य- श्री टोडरमल महाविद्यालय, 4-4, बापूनगर, जयपुर 
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में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की मुख्यता पायी जाती 
है। .....करणानुयोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है|... 
तथा चरणानुयोग में सुभाषित नीतिशास्त्रों की पद्धति मुख्य है ...... तथा 
द्रव्यानुयोग में न्यायशास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करने 
का प्रयोजन है। और न्यायशास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया 
है|.......तथा व्याकरण, न्याय, छन्द, कोषादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, 
मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमत में पाये जाते हैं |?! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनागम के सबसे महत्त्वपूर्ण अंग 
द्रव्यानुयोग के अन्तर्गत न्यायशास्त्रों का समावेश होता है, अतः न्याय 
शास्त्र को जिनागम में विशेष स्थान प्राप्त है | 


न्याय का स्वरूप- 

वस्तु का अस्तित्व स्वत:सिद्ध है | ज्ञाता उसे जाने या न जाने, 
इससे उसके अस्तित्व में कोई अन्तर नहीं आता। वह ज्ञाता के द्वारा 
जानी जाती है, तब प्रमेय बन जाती है और ज्ञाता जिससे जानता है, 
वह ज्ञान यदि सम्यक्‌ अर्थात्‌ निर्णायक हो तो प्रमाण बन जाता है। 
इसी आधार पर न्यायशास्त्र की परिभाषा निर्धारित की जाती है। 

समस्त जैनेतर दर्शनों ने प्रमेय के निर्णय हेतु मात्र प्रमाण की ही 
अवकल्पना की है, लेकिन अनेकान्त को वस्तु का स्वरूप स्वीकार करने 
वाले तथा स्याद्वाद को कथन शैली मानने वाले जैनदर्शन ने प्रमेय के 
अधिगम के लिए प्रमाण के साथ नयों की अवधारणा भी अनिवार्य मानी 
है। तत्वार्थसूत्र में आचार्य उमास्वामी लिखते हैं- "प्रमाणनयैरधिगम:।” 

अतएव जैनदर्शन के अनुसार न्याय का लक्षण है- 'प्रमाणनयात्मको 
न्याय:। अर्थात्‌ न्याय प्रमाणनयात्मक होता है। इनमें से वस्तु को 
समग्रता से जानने वाला प्रमाण है और प्रमाण से ग्रहीत वस्तु के एक 
अंश को जाननेवाला नय है। 
न्यायशास्त्र की उपयोगिता- 


यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि संसार के सभी जीव सुखी होना 
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चाहते हैं। स्वाधीन, अखण्ड, परिपूर्ण व अविनाशी सुख मुक्ति में ही 
प्राप्त होता है। उस मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र है | सम्यग्दर्शन जीवादि तत्त्वार्थों के श्रद्धान से होता है | जीवादि 
तत्त्वो का श्रद्धान उनके सम्यक्‌ निर्णय होने पर होता है, तथा उन 
जीवादि तत्त्वों का सम्यक निर्णय प्रमाण व नयों के द्वारा ही होता 
है। अतः प्रत्येक जीव को सुखी होने के लिए प्रमाणनयात्मक न्याय 
का ज्ञान आवश्यक है। न्याय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए 
आचार्य यतिवृषभ तिलोयपण्णत्ति में कहते हैं- 
““जो ण पमाणणयेहिं णिक्खेवेण णिरिक्खदे अत्थं | 
तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्त॑ च पडिहादि ॥/82॥?? 

भावार्थ- जो व्यक्ति प्रमाण नय और निक्षेप के द्वारा अर्थ का 
निरीक्षण नहीं करता है, उसे युक्त अयुक्त और अयुक्त युक्त प्रतीत 
होता है | 

इस प्रकार वस्तु के यथार्थ निर्णय के लिए न्यायशास्त्र के अध्ययन 
की आवश्यकता है | 
जैन न्याय के प्रमुख आचार्य- 

आचार्य समन्तभद्र जैनन्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो आचार्य 
अकलंक ने जैनन्याय को पल्लवित व पुष्पित किया है | आचार्य 
विद्यानन्दि भी जैनन्याय को विशेष विस्तार प्रदान करने वाले हैं। 

ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में हुए आचार्य कुन्दकुन्ददेव का 
जिनागम के प्रचार-प्रसार के लिए अपूर्व योगदान है, जिसका प्रमाण 
है मंगलाचरण का वह छन्द, जिसमें भगवान महावीर व गौतम गणघर 
के पश्चात्‌ उन्हें स्मरण किया गया है | आचार्य कुन्दकुन्द ने यद्यपि 
किसी न्यायग्रन्थ की रचना नहीं की है, लेकिन इस विषय के बीज 
जरूर आपके ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। प्रवचनसार में ज्ञानतत्वप्रज्ञापन 
व ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन अधिकार लिखकर ज्ञान-ज्ञेय का सविस्तार वर्णन 
वि ही है, अन्य ग्रन्थो में भी प्रमाण व नयों का प्रयोग प्रचुरता से 
प्राप्त होता है | 
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द्वितीय शताब्दी के आचार्य यतिवृषभ ने तो प्रमाण-नय की 
उपयोगिता पर प्रकाश डाला ही है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया 
गया है | द्वितीय शताब्दी के ही आचार्य उमास्वामी ने भी अधिगमोपाय 
के रूप में प्रमाण-नय की अनिवार्यता स्वीकार की है। आपके द्वारा 
विरचित जैनदर्शन के प्रथम सूत्रात्मक संस्कृत-ग्रन्थ 'तत्त्वार्थसूत्र' में 
न्यायशैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अनुमान के अंगभूत 
पक्ष, हेतु व दृष्टान्त का प्रयोग निम्न सूत्रों में हुआ है- 

““मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। 
सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धे : उन्मत्तवत्‌॥23 
““असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌| 
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌॥??* 

आचार्य समन्तभद्र का विशेष योगदान-- 

ईस्वी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी के ही एक समर्थ आचार्य हैं 
समन्तभद्र, जो जैन न्याय के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं | आपका जन्म 
दक्षिण में कवेरी नदी के तट पर स्थित फणिमण्डलान्तर्गत उरगपुर 
के चोल राजवंश में हुआ था। यद्यपि आप आद्य स्तुतिकार के रूप 
मे प्रसिद्ध हैं, तथापि आपके स्तुति /स्तोत्रों में मात्र अतिशयोक्तिपूर्ण 
भक्ति नहीं है, दार्शनिक मान्यताओं का समावेश भी है। स्तुति में तर्क 
व युक्ति का प्रयोग आपकी असाधारण प्रतिभा का द्योतक है। आपने 
दर्शन, सिद्धान्त एवं न्याय सम्बन्धी मान्यताओं को स्तुतिकाव्य के माध्यम 
से अभिव्यक्त किया है | 

आचार्य समन्तभद्र द्वारा विरचित रचनाएँ मानी जाती हैं - 4. gendi- 
भूस्तोत्र 2. स्तुतिविद्या जिनशतक 3. देवागम आप्तमीमांसा 4. युक्त्यनुशासन 
5. रत्नकरण्डश्रावकाचार 6. जीवसिद्धि 7. तत्त्वानुशासन 8. प्राकृत 
व्याकरण 9. प्रमाणपदार्थ 0. कर्मप्राभुत टीका 44, गन्धहस्तिमहाभाष्य | 

उक्त रचनाओं में न्यायविषयक ग्रन्थ प्रमाणपदार्थ है लेकिन वह 
अनुपलब्ध है। साथ ही जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, 
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कर्मप्राभूत टीका व गंधहस्तिमहाभाष्य भी अनुपलब्ध है। उपलब्ध 
साहित्यों में 'देवागम आप्तमीमांसा' में आप्त विषयक मूल्यांकन में 
आपकी परीक्षाप्रधान दृष्टि स्पष्ट होती है | इस स्तोत्र में सर्वज्ञाभाववादी 
मीमांसक, भावैकान्तवादी सांख्य, एकान्तपर्यायवादी बौद्ध एवं सर्वथा 
उभयवादी वैशेषिक का तर्कपूर्ण निराकरण किया गया है | चार अभावों 
का सप्तभंगी द्वारा समर्थन कर वीरशासन की महत्ता प्रतिपादित की 
है। सर्वथा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्दैत प्रभृति का 
निरसन कर अनेकान्तता सिद्ध की है | 

“युक्‍त्यनुशासन' नाम के अनुरूप इस ग्रन्थ में युक्तिपूर्वक महावीर 
के शासन का मण्डन और विरुद्ध मतों का खण्डन किया है | अर्थगौरव 
की दृष्टि से “गागर में सागर” की उक्ति को चरितार्थ करते हुए इसमें 
मात्र 64 पदों में जिनशासन को समाहित करने का प्रयास किया | 

परवर्ती समस्त आचार्यो ने आपका अनुसरण किया है तथा 
श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण भी किया है | अनेक आचार्या ने आपके ग्रन्थों 
पर टीकाएँ भी लिखी हैं। डॉ. दरबारीलाल कोठिया के अनुसार आचार्य 
समन्तभद्र ने जैनदर्शन को निम्नलिखित सिद्धान्त प्रदान किये हैं- 
. प्रमाण का स्वपराभासलक्षण 2. प्रमाण के क्रमभावि और अक्रमभावि 
भेदों की परिकल्पना 3. प्रमाण के साक्षात्‌ और परम्परा फलों का 
निरूपण 4. प्रमाण का विषय 5. नय, हेतु, स्याद्वाद, वाच्य, वाचक आदि 
का स्वरूप 6. अभाव का वस्तुधर्म निरूपण एवं भावान्तर कथन 
7. तत्त्व का अनेकान्तरूप, अनेकान्त का स्वरूप, अनेकान्त में भी 
अनेकान्त की योजना आदि का प्रतिपादन 8. जैनदर्शन में अवस्तु 
का स्वरूप 9. स्यात्‌ निपात का स्वरूप 40. अनुमान से सर्वज्ञ की 
सिद्धि 44. युक्तियो से स्याद्वाद की व्यवस्था 42. आप्त का तार्किक 
स्वरूप 43. वस्तु द्रव्य प्रमेय का स्वरूप | 


आचार्य अकलंकदेव का विशेष योगदान- 
दक्षिण के ही मान्यखेट के राजा शुभतुंग के मन्त्री के पुत्र आचार्य 
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अकलंक प्रखर तार्किक व दार्शनिक थे | डॉ. नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य 

के अनुसार जैन परम्परा में यदि समन्तभद्र जैन न्याय के दादा हुँ, ई 
तो अकलंक पिता हैं। आपके द्वारा रचित सभी शास्त्र दर्शन और 
न्याय विषयक ही हैं। 


आपने मौलिक व टीका ग्रन्थ दोनों की ही रचना की है। आपके 
मौलिक ग्रन्थों के अन्तर्गत स्वोपज्ञवृत्ति सहित लघीस्त्रय, सवृत्ति 
न्यायविनिश्चय, सवृत्ति सिद्धिविनिश्चय, सवृत्ति प्रमाणसंग्रह हैं | टीका 
ग्रन्थों के अर्न्तगत तच्वार्थवार्तिक सभाष्य तथा अष्टशती देवागमविवृत्ति 
आते हैं | इन सभी का मुख्य विषय न्याय ही है। 

“लघीयस्त्रय' में नामानुरूप तीन छोटे-छोटे प्रकरणों का संग्रह है- अँ 


प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और निक्षेपप्रवेश | इन प्रकरणों के नामों से ही 
इनका विषय स्पष्ट है | इसी प्रकार 'सवृत्तिन्यायविनिश्चय' में भी 480 
कारिकाओं के द्वारा विस्तार से 3 प्रस्तावों के माध्यम से क्रमशः प्रत्यक्ष, = 
अनुमान और प्रवचन- इन विषयों का विस्तृत विवेचन किया है | तौ 

'प्रमाणसंग्रह सवृत्ति' में नौ प्रस्तावों के माध्यम से क्रमशः प्रत्यक्ष रि 
परोक्ष, अनुमान, हेतु, हेत्वाभास, वाद , प्रवचन (सर्वज्ञसिद्धि), सप्तभंगी मै 
व नैगमादि सप्तनय तथा प्रमाण नय निक्षेप का उपसंहार- इन विषयों. में 
पर प्रकाश डाला गया है | इसी प्रकार 'सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति' में दा 
भी बारह प्रस्तावों के द्वारा प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, मे 
जीवसिद्धि, जल्पसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, शास्त्रसिद्धि, सर्वज्ञसिद्धि, युग 
शब्दनयसिद्धि, निक्षेपसिद्धि आदि विषयों को स्पष्ट किया है | 

“तत्त्वार्थवार्तिक सभाष्य' आचार्य उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थ 
पर आचार्य पूज्यपाद की टीका सर्वाथसिद्धि के आधार से लिखा गया 
विस्तृत सवार्तिक भाष्य है | इसकी सबसे बडी विशेषता है कि सभी 
मन्तव्यों का समाधान अनेकान्त के द्वारा किया गया है | इसी प्रकार मीः 
'अष्टशती' आचार्य समन्तभद्र की आप्तमीमांसा पर लिखी गई MS दर 
सौ श्लोकप्रमाण टीका है, जिसपर आचार्य विद्यानन्दि ने भी आठ थे। 
हजार श्लोकप्रमाण अष्टसहस्री टीका लिखी है | आचार्य अकलंक ने 
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इस ग्रन्थ में अनेक नये तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्‍न दर्शनों 
के एकान्तवाद की समीक्षा की है | 

अकलंकदेव की जैनन्याय को सबसे बडी देन है- प्रमाणव्यवस्था, 
जो दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों को समानरूप से मान्य हे | 
अतएव इनके पश्चातृवर्ती अनेक आचार्यों ने उनका यथावत्‌ अनुकरण 
किया है | कवि धनंजय ने तो अपनी नाममाला में लिखा है- 

““प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌। 
धनंजयकवे: काव्यं रत्नत्रयमपश्‍चिमम्‌॥?? 

अर्थात्‌ आचार्य अकलंक का प्रमाण, आचार्य पूज्यपाद का लक्षण 
और धनंजय कवि का काव्य- ये तीनों अपूर्व हैं | 

आचार्य अकलंक ने न्याय--प्रमाण शास्त्र का जैन परम्परा में जो 
प्राथमिक निर्माण किया है, जो परिभाषाएँ, लक्षण व परीक्षण किया है 
जो प्रमाण-प्रमेय आदि का वर्गीकरण किया है और परार्थानुमान तथा 
वाद, कथा आदि परमतप्रसिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में जो जैन-प्रणाली 
स्थिर की है, संक्षेप में जैन परम्परा में ही नहीं, पर अन्य परम्पराओं 
में भी प्रसिद्ध तर्कशास्त्र के अनेक पदार्थों को जैन दृष्टि से जैन परम्परा 
में जो आत्मसात्‌ किया है तथा आगमसिद्ध अपने मन्तव्यो को जिसतरह 
दार्शनिकों के सामने रखनेयोग्य बनाया है- वह सब छोटे-छोटे ग्रन्थों 
में विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय--प्रमाण-स्थापना 
युग का द्योतक È | 
आचार्य विद्यानन्दि का विशेष योगदान- 

दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रान्त के निवासी नवमी शती (ई. सन्‌ 
775 से 840) के आचार्य विद्यानन्दि का जन्म किंवदन्तियों के अनुसार 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था | इन्होने कुमारावस्था में ही वैशेषिक, न्याय, 
मीमांसा, वेदान्त आदि दर्शनों का अध्ययन कर लिया था | दिग्नाग, 
धर्मकीर्ति और प्रज्ञाकर आदि बौद्ध दार्शनिकों के मन्तव्यो से भी परिचित 
थे। जैन वाङ्मय का आलोड़न-विलोड़न कर आपने अपूर्व पाण्डित्य 
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प्राप्त किया था | आपके न्यायशास्त्रो की विशेषता सहित आपकी प्रशंसा 
में वादिराज लिखते हैं- 
““क्रजूसूत्रे स्फुखत्नं विद्यानन्दस्य विस्मय :| 
श्रुण्वतामप्यलंकारं दीप्तिरद्षेषु रङ्गति॥१% क 
आश्चर्य है कि विद्यानन्द के तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक और अष्टसहसै छ 
जैसे दीप्तिमान अलंकारों को सुननेवालों के भी अंगों में दीप्ति आ वि 
जाती है, तो उन्हें धारण करने वालों की बात ही क्या है? 
आपके द्वारा मौलिक ग्रन्थों की रचना के साथ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थं T 
पर गम्भीर टीका-ग्रन्थों का भी प्रणयन हुआ है | इनमें से अधिकतो T 
ग्रन्थ न्यायविषयक ही हैं। आपके मौलिक ग्रन्थ हैं- 4. आप्तपरीक्ष मं 
स्वोपज्ञवृत्तिसहित 2. प्रमाणपरीक्षा 3. पत्रपरीक्षा 4. सत्यशासनपरीक्ष 
5. श्रीपुरपार्श्वनाथ 6. विद्यानन्दमहोदय। तथा आपके टीकाग्रन्थ हैं- 
4. अष्टसहस्री 2. तत्त्वार्थशलोकवार्तिक 3. युक्त्यनुशासनालंकार। वि 
उक्त ग्रन्थों में मात्र “श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र' स्तुतिपरक है, परतु 


उसमें भी न्याय का पुट आ ही गया है | “आप्तपरीक्षा' में ईश्वर, कपिल, ड 
सुगत, परमपुरुष या ब्रह्माद्वैत आदि की परीक्षा करके अर्हन्त भगवान 2 
र 


ही आप्त हैं- यह सतर्क सिद्ध किया है। ईश्वर-परीक्षा के अन्तर्गत 
ईश्वर के जगत्कर्तृत्व का जो खण्डन किया है, उसी का परवर्ती आचार्य 
ने अनुसरण किया है। 
“प्रमाणपरीक्षा' में समागत विषय का सार व उपयोगिता का = 
उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं ही ग्रन्थान्त में निम्नानुसार किया है- 
“इति प्रमाणस्य परीक्ष्य लक्षणं विशेषसंख्याविषयं फलं तत है 
प्रबुध्य तत्त्वं दृढशुद्धदृष्ठय: प्रयान्तु विद्याफलमिष्टमुच्चके :॥ 
इसी ग्रन्थ में आचार्य विद्यानन्दि ने यौगाभिमत हेतु लक्षण पाज्य जै 
SAT का खण्डन करने के लिए पात्रकेसरी के त्रिलक्षणकदर्थन बी 
तर्ज पर निम्न कारिका रची है, जो प्रसिद्ध है- युः 


प्रा 
00 कक प्राकृतविद्या + अप्रैल-जून 203 


i तब ७ काम In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


5) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


““अन्यथानुपपन्नत्वं रूपैः किं पञ्चभिः sail 
प्रबुध्य तत्त्वं दृढशुद्धदृष्टय: प्रयान्तु विद्याफलमिष्टमुच्चके:| ? 
पहले शास्त्रार्थो में जो पत्र दिये जाते थे, उनका आशय समझना 
कठिन था, उसी विवेचन के लिए विद्यानन्दि ने 'पत्रपरीक्षा' नामक 
छोटे से प्रकरण की रचना की थी | जैनपरम्परा में संभवतया इस 
विषय की यह एकमात्र कृति है। 

“सत्यशासन परीक्षा? में पुरुषाद्वैत, शब्दाद्वैत, विज्ञानद्वैत, चित्राद्वैत, 
चार्वाक, बौद्ध, सेशवरसांख्य, निरीश्वरसांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, भाइ, 
प्रभाकर, तत्त्वोपप्लव आदि शासनों की तकपूर्वक परीक्षा करके अन्त 
में अनेकान्त शासन की भी परीक्षा प्रस्तुत की है | 'विद्यानन्दमहोदय' 
का तो उल्लेख मात्र उपलब्ध होता है। 

टीका-ग्रन्थों के अर्न्तगत 'अष्टसहस्री' आचार्य समन्तभद्र ERT 
विरचित आप्तमीमांसा अपरनाम देवागमस्तोत्र पर लिखा गया विस्तृत 
एवं महत्त्वपूर्ण भाष्य है | बड़ी कुशलता के साथ अकलंकदेव की अष्टशती 
को इसमें अंतःप्रविष्ट कर लिया है। जैनन्याय का यह एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है| इस एक ग्रन्थ के अध्ययन कर लेने पर अन्य ग्रन्थ 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा भाव स्वयं ग्रन्थकार ने व्यक्त किया है- 

““श्रोतव्याष्टसहस्त्री श्रुतैः किमन्यै: सहञ्रसंख्यानैः। 
विज्ञायेत ययैव हि स्वसमयपरसमयसद्भाव:॥'?7 

विद्यानन्दि के टीका-ग्रन्थो में सबसे महत्त्वपूर्ण है- 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकः 
जो कि आचार्य उमास्वामी के तत्वार्थसूत्र पर पद्यात्मक शैली में लिखा 
गया है | पद्यवार्तिकों पर स्वयं भाष्य अथवा गद्य में व्याख्यान भी लिखा 
है। डॉ. नेमीचन्द्र ज्योतिषाचार्य के अनुसार-'जैनदर्शन के प्रमाणभूत 
ग्रन्थों में यह प्रथम कोटि का ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की समता करने वाला 
जैनदर्शन में तो क्या, अन्य किसी भी दर्शन में एक भी ग्रन्थ नहीं हैं |* 

'युक्त्यनुशासनालंकार' स्वामी समन्तभद्र के दार्शनिक स्तोत्र 
LARNI पर लिखी गयी सरल एवं विशद टीका है | जैनन्याय 
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को आचार्य विद्यानन्दि के योगदान का उल्लेख करते हुए पण्डित 
महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य लिखते हैं- 


Al 


3 

“विद्यानन्द के ग्रन्थ आगे बने हुए समस्त दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय है 
ग्रन्थों के आधारभूत हैं। इनके ही विचार तथा शब्द उत्तरकालीन ; 
दिगम्बर श्वेताम्बर न्यायग्रन्थों पर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं, - 
यदि जैन न्याय के कोषागार से विद्यानन्द के ग्रन्थों को अलग क त 
दिया जाय, तो वह एकदम निष्प्राण-सा हो जायेगा |° à 


अन्य आचार्यों का योगदान- र्‌ 
जैन न्याय में मुख्यरूप से इन्हीं तीन आचार्यो का अधिक योगदान ५९ 
होने से इनकी विस्तृत चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन अन्य आचायोके १ 
योगदान को विस्मृत करना उचित नहीं है; अतः संक्षेप में उनके 
योगदान पर भी प्रकाश डालते हैं| इनमें अधिकतर टीकाकार हैं| q 
पात्रकेसरी (छठवीं शती) का भी न्यायशास्त्र के विकास में बड़ा 
योगदान है | इनकी दो रचनायें हैं- त्रिलक्षणकदर्शन और पात्रकेसरी- 
स्तोत्र | यद्यपि त्रिलक्षणकदर्थन उपलब्ध नहीं हैं,, लेकिन उसका उल्लेख 
उनके परवर्ती आचार्या ने किया है | इस ग्रन्थ में बौद्धो के पक्षधर्मसत्त्व ¥ 
सपक्षसत्त्व व विपक्षाद्व्यावृत्तिरूप हेतु के त्रैरूप्य लक्षण का खण्डन 
करके 'अन्यथानुपपन्नत्व' को हेतु का लक्षण सिद्ध किया है- यह 
आपकी जैनन्याय को अनुपम देन है | पात्रकेसरी स्तोत्र का दूसरा 
नाम जिनेन्द्रगुणसंस्तुति भी है। यह भी आचार्य समन्तभद्र के स्तोत्रे ६ 
के समान न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है | इस स्तोत्र में एकान्तवाद से दुष्ट स 
चित्तवाले व्यक्ति आपके आनन्त्य गुणों की थाह नहीं पा wd. 
ऐसा कहते हुए नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक आदि मतों की अ 
और उनके द्वारा अभिमत आप्त की समीक्षा की गई है | सर्वज्ञसिद्धिं मी 
के साथ सम्रन्थता और कवलाहार का निरसन भी किया गया है। T 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र के रचयिता सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतिसूत् 
ग्रन्थ में नयों का सांगोपांग विवेचन कर जैनन्याय की सुदृढ्पद्धति 
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का प्रारम्भ किया है | बृहत्‌ अनन्तवीर्य (ई. सन्‌ की दसवी शती) ने 
आचार्य अकलंकदेव के सिद्धिविनिश्चय पर टीका लिखी è | 
प्रमाणसंग्रह पर भी भाष्य लिखा है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है | आचार्य 
माणिक्यनन्दि GT शती) ने न्यायविषयक बालसुलभ सूत्रात्मक ग्रन्थ 
“परीक्षामुख' लिखकर न्यायप्रेमियों पर महान उपकार किया हे | 
तत्पश्चात्‌ आचार्य प्रभाचन्द्र ((॥वीं शती) ने प्रमेयकमलमार्तण्ड (परीक्षामुख 
की विस्तृत टीका) एवं न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय की टीका) की 
रचना कर न्यायशास्त्र को सुदृढ़ किया है | लघु अनन्तवीर्य ने भी परीक्षामुख 
पर 'प्रमेयरत्नमाला' नाम से संक्षिप्त टीका लिखी। अनन्तकीर्ति ने 
“लघुसर्वज्ञसिद्धि' व “बृहत्सर्वज्ञसिद्धि' की रचना की है | 

ग्यारहवीं शती के आचार्य वादिराज के द्वारा विरचित न्यायविषयक 
ग्रन्थ हैं- प्रमाप्रमेय, न्यायसूर्यावली व विश्वतत्वप्रकाश | अभिनवधर्मभूषण 
यति (चौदहवीं शती) ने सरल-सुबोध भाषा में संक्षिप्त गद्यात्मक 
“न्यायदीपिका' की रचना की है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैनन्यायरूपी महल के चार 
स्तम्भों में तीन स्तम्भ आचार्य समन्तभद्र, आचार्य अकलंक व आचार्य 
विद्यानन्द हैं और शेष सभी का योगदान चौथे स्तम्भ के रूप में है | 

हम सभी जैनन्याय के माध्यम से तत्त्व का स्वरूप समझकर 
तत्त्वश्रद्धानपूर्वक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप रत्नत्रय की उपलब्धि 
द्वारा परमनिश्रेयस को प्राप्त हों- यही मंगल भावना है | 
सन्दर्भ सूची- 
।. मोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ 286-287 2. न्यायदीपिका, पृष्ठ 5 3. तत्वार्थसूत्र, 
अध्याय, सूत्र 3-32 4. तत्वार्थसूत्र, अध्याय 5, सूत्र 5-46 5. आप्त- 
मीमांसा, प्रस्तावना, पृष्ठ 45-46 6. पार्श्वनाथचरित्र, 4/28 7.प्रमाणपरीक्षा, 
TS 72 8. अष्टसहस्री, पृष्ठ 457 9. तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य 
परम्परा, खण्ड-2 पृष्ठ 36 40. अनेकान्त, वर्ष-6, किरण 44 
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जैन न्याय और उसको उपादेयता 


--पंकज कुमार जैन' 


भारतीय दर्शन के आदिकाल से ही न्यायविद्या का अस्तित्व रहा 
है | प्राचीन काल में इसे आन्वीक्षिकी के नाम से ही जाना जाता था| 
परवर्ती काल में इसे हेतुविद्या, तर्कविद्या एवं प्रमाणविद्या संज्ञा से 
भी अभिहित किया जाने लगा | न्यायविद्या के आधार पर महर्षि गौतम 
ने एक स्वतन्त्र दर्शन न्यायदर्शन को भी स्थापित किया | महर्षि गौतम 
ने न्याय' का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि- ‘wari के 
द्वारा अर्थ का परीक्षण करना न्याय है |? इस प्रकार भारतीय दर्शन 
में यह मान्यता स्थापित हो गयी कि जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान 
निश्चितरूप में होता है वह न्याय है| इसके साथ ही सभी दर्शनों ने 
यह भी स्वीकार कर लिया कि जिसके द्वारा पदार्थों की प्रमिति (ज्ञान) 
होती है, उसे प्रमाण कहते हैं E इस प्रकार धीरे-धीरे न्यायविद्या और 
प्रमाणविद्या एक दूसरे की पर्याय बन गयीं | 

न्यायविद्या की पर्याय प्रमाणविद्या को समग्र दर्शनों में स्वीकृति 
तो मिल गयी, परन्तु उसके लक्षण के विषय में सभी दर्शन एक मत 
नहीं थे। इस कारण प्रत्येक दर्शन ने प्रमाण के विषय में अपनी-अपनी 
मौलिक अवधारणायें प्रस्तुत कीं और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ न्यायशास्त्र 
निर्मित हो गये | 


| “वरिष्ठ शोध अध्येता, जैन-बौद्ध दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्मविज्ञा 
संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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न्यायविद्या के विकास में जैनदर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस 
सम्बन्ध में जब हम जैनदर्शन के मूल ग्रन्थों का आलोड़न करते हैं 
तब पाते हैं कि जैन आगम शास्त्रं में प्रारम्भ से ही इस विषय की 
विस्तृत विवेचना की गयी थी कि आत्मा को वस्तु का यथार्थ ज्ञान 
कैसे होता है? इस विषय में जैन आगम-ग्रन्थों में सम्यगज्ञान के रूप 
में मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान की मान्यता थी | परवर्ती 
काल में जब दार्शनिक क्षेत्र की मुख्य विषयवस्तु 'प्रमाणविद्या' बन 
गयी तब जैनाचार्यो ने जैनदर्शन की आगमिक ज्ञानमीमांसा को 
प्रमाणमीमांसा के रूप में स्थापित कर दिया। 

जैनदर्शन की ज्ञानमीमांसा को प्रमाणमीमांसा के रूप में स्थापित 
करने का कार्य सर्वप्रथम आचार्य उमास्वामी (द्वितीय शती) ने किया। 
उन्होंने तत्वार्थसूत्र में लिखा है कि प्रमाण और नय से अर्थ का अधिगम 
होता है | इसके साथ ही उन्होंने सम्यगज्ञान (मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान) को प्रमाण मानते BY उसके 
दो भेद किये- परोक्षप्रमाण और प्रत्यक्षप्रमाण | इन्द्रिय और मन की 
सहायता से होने वाले मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्षप्रमाण माना 
और मात्र आत्मसापेक्ष (इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना उत्पन्न) 
अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान को प्रत्यक्षप्रमाण माना | इस प्रकार 
आचार्य उमास्वामी ने जैनदर्शन को प्रमाण के क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर 
जैनदर्शन में प्रमाण या न्यायविद्या की आधारशिला रख दी | 

आचार्य उमास्वामी ने जैनन्याय की जो अवधारणा प्रस्तुत की 
थी, वह अनेक दृष्टियों से विशिष्ट और मौलिक थी। उन्होंने अर्थ के 
अधिगम में प्रमाण के साथ-साथ नय को भी स्थान दिया | न्यायविद्या 
के क्षेत्र में नयवाद जैनदर्शन की मौलिक प्रस्तुति थी। आचार्य उमास्वामी 
एक सूत्रकार थे इसलिए उन्होंने जेनन्याय का केवल बीजारोपण किया | 
आचार्य उमास्वामी के उपरान्त होने वाले आचार्य समन्तभद्र, आचार्य 
सिद्धसेन, आचार्य पूज्यपाद एवं आचार्य अकलंक ने जैनन्याय को वटवृक्ष 
के समान विकसित और सुदृढ़ कर दिया | 
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जैन दार्शनिकों में आचार्य समन्तभद्र ने ही सर्वप्रथम “न्याय' शब्द 
का प्रयोग किया है | उन्होंने तत्त्वज्ञान को प्रमाण मानते हुए उसे 
स्याद्वाद और नयरूप माना है|! आचार्य समन्तभद्र ने जैनन्याय में 
“स्याद्वादसिद्धान्त' की प्रतिष्ठापना की | इसके साथ ही उन्होंने 
अनेकान्तवाद, सप्तभंगी, प्रमाण और नय आदि सिद्धान्तों की भी स्पष्ट 
व्याख्या की | 

जैनन्याय के उद्भव की उक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने 
के बाद जैनन्याय के विशिष्ट सिद्धान्तों पर प्रकाश डालना प्रासंगिक 
होगा। जैनन्याय के विशिष्ट सिद्धान्त हैं- प्रमाणवाद, नयवाद, 
अनेकान्तवाद, स्याद्वाद एवं सप्तभंगीवाद | 


प्रमाणवाद 
जैनन्याय में सम्यग्ज्ञान को प्रमाण माना गया है | आचार्य समन्तभद्र 
ने स्व एवं पर के अवभासक ज्ञान को प्रमाण माना है | आचार्य 
सिद्धसेन ने समन्तभद्राचार्य के उक्त लक्षण में 'बाधविवर्जित' पद 
और जोडा है |" अकलंकदेव ने प्रमाण के इस लक्षण में 'अविसंवादी' 
| } और 'अनधिगतार्थग्राही' पदों का समावेश भी किया है |" इसके साथ 
ही उन्होंने व्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) ज्ञान को प्रमाण माना है |” 
उक्त आगमिक संदर्भो से स्पष्ट है कि जैनाचार्य सम्यग्ज्ञान से 
अर्थ का अधिगम मानते हैं और वही प्रमाण है | 
नयवाद 


प्रमाण द्वारा प्रकाशित या ज्ञात अर्थ को विशेष रूप से जानना 

नय है।* इसलिए प्रमाण को सकलादेशी और नय को विकलादेशी 

| कहा जाता है। आचार्य अकलंक ने ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय 
| कहा है |“ 

उक्त संदर्भो से स्पष्ट है कि प्रमाण द्वारा गृहीत अर्थ या वस्तु 

के किसी अंश विशेष को नय के द्वारा जाना जाता है। सम्यक्‌ नय 

| अनेकधर्मात्मक अर्थ के किसी एक-एक धर्म को विषय अवश्य करता 
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है, परन्तु उस अर्थ के अन्य धर्मा के प्रति सापेक्ष दृष्टि रखता है अर्थात्‌ 
अन्य धर्मा का निषेध नहीं करता है| नय के मूलतः दो भेद हैं- द्रव्यार्थिक 
एवं पर्यायार्थिक |" जो द्रव्य को विषय करता है, वह द्रव्यार्थिक नय 
है और जो पर्याय को विषय करता है, वह पर्यायार्थिक नय है। आचार्य 
उमास्वामी ने नय के नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ 
और एवंभूत नामक सात भेद किये हैं |" 


अनेकान्तवाद 

प्रमाण और नय से जिस अर्थ का अधिगम होता है, वह अनेक 
धर्मात्मक है | उन अनेक धर्मो में परस्पर विरोधी धर्मो का भी सद्भाव 
है, जेसे-सत्‌ और असत्‌, अस्तित्व और नास्तित्व आदि | वे परस्पर 
विरोधी धर्म एक ही समय में एक साथ वस्तु में विद्यमान रहते हैं 
यही वस्तु का अनेकान्त है। आचार्य विद्यानन्द स्वामी ने अनेकान्त 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वस्तु सर्वथा सत्‌ ही है अथवा 
असत्‌ ही है, नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, इत्यादि सर्वथा एकान्तों 
का निरसन करके वस्तु का कथंचित्‌ सत्‌, कथंचित्‌ असत्‌, कथंचित्‌ 
नित्य, कथंचित्‌ अनित्य आदि रूप होना ही अनेकान्त है |१ यह 
अनेकान्तवाद जैनधर्म का मौलिक सिद्धान्त है जो भारतीय न्यायविद्या 
को जैनन्याय की असाधारण देन है | 


स्याद्वाद 


अनेकधर्मात्मक वस्तु में विद्यमान सभी धर्मो का कथन एक साथ 
सभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जैनाचार्यो ने वस्तुत्व के प्रतिपादन 
हेतु एक ऐसी शैली विकसित की जिसके द्वारा वस्तु के एक धर्म का 
कथन भी कर दिया जाय और अन्य धमो के अस्तित्व का निषेध भी 
नहो | इसी विशिष्ट प्रतिपादन-शैली का नाम स्याद्वाद है | आचार्य 
अकलंक ने लिखा है कि- अनेकान्तात्मक वस्तु के कथन करने का 
नाम स्याद्वाद है [५ 


स्याद्वाद में “स्यात्‌” शब्द का अर्थ शायद या संशय नहीं अपितु 
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*कथंचित्‌' या 'किसी अपेक्षा से" है | स्याद्वाद शैली से कथन करते 
समय जिस धर्म का कथन किया जाता है वह प्रधान हो जाता है 
और शेष धर्म गौण रहते हैं। जैसे-स्यात्‌ घट नाशवान्‌ हे | इसका 
तात्पर्य है कि घट अपनी घट पर्याय की अपेक्षा से नाशवान है, परन्तु 
वह अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा नाशवान नहीं है | इस प्रकार स्याद्वाद 
अनेक परस्पर विरोधी दृष्टियों का समन्वय करने में सक्षम है | 


सप्तभंगीवाद 

सप्तभंगीवाद के आधार नयवाद, अनेकान्तवाद और स्याद्वाद है | 
प्रमाण-नय से जाने गये पदार्थ को जब किसी प्रश्‍नकर्ता के समक्ष 
वचनवाक्य से उपस्थित किया जाता है तब वचन के सात भंग (प्रकार) 
संभव हैं। इन्हीं सात प्रकार के वचनवाक्यों को सप्तभंगीवाद कहा 
जाता है। इस सप्तभंगीवाद से वस्तु तत्त्व की अनेकधर्मात्मकता की 
सापेक्ष प्रस्तुति संभव है | आचार्य अकलंक ने सप्तभंगी का लक्षण 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रश्‍न के वश से एक वस्तु में प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाण के अविरोधरूप से विधि-निषेध या अस्ति-नास्ति 
की कल्पना को सप्तभंगी कहते हैं | सप्तभंगी में सप्तभंग हैं- 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यादस्ति 
अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य |?" 


उपादेयता 


जैनन्याय की त्रैकालिक उपादेयता है। इसके बिना आत्मा का 
चरम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके बिना 
वस्तुतत्त्व का यथार्थ निर्णय असम्भव है | सम्यरज्ञान की प्राप्ति भी 
न्यायविद्या से ही संभव है | यही कारण है कि प्रमेयरत्नमाला के रचयिता 
आचार्य अनन्तवीर्य ने न्यायविद्या को अमृत कहा है | न्यायविद्या के 
ज्ञान से मनुष्य दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर उसे आदर प्रदान 
करता है जिससे वैमनस्यता समाप्त होती है और समाज में समन्वय 
स्थापित होता है। 
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जैनदर्शन A प्रमाण-बिचार 
--डॉ. कुलदीप कुमार 


प्रमाण दार्शनिक जगत का महत्वपूर्ण विषय हे | मानव जीवन का 
सर्वोच्च लक्ष्य è- ज्ञान | ज्ञानप्राप्ति के समीचीन साधन को प्रमाण 
कहते हैं | यथा- “यथार्थानुभवः प्रमा। तत्साधनं प्रमाणम्‌" अर्थात्‌ 
यथार्थ अनुभव प्रमा है तथा प्रमा का साधन प्रमाण है। प्रमा को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो वस्तु जैसी हो उसको 
उसी प्रकार की जानना, जो वस्तु जहाँ हो उसको वहीं की जानना 
अर्थात्‌ पदार्थ की उसके वास्तविक रूप में प्रतीति करना ही प्रमा है। 

प्रमाण शब्द “प्र” उपसर्ग पूर्वक `मा’ धातु में ‘eye’ प्रत्यय से 
निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है- प्रकृष्ट रूप से अर्थात्‌ संशय, विपर्यय 
और अनध्यवसाय से रहित जो पदार्थ का ज्ञान होता है, वह प्रमाण 
है।' प्रमाण के उक्त सामान्य अर्थ में प्राय: सभी दार्शनिक एकमत हैं 
परन्तु उसके लाक्षणिक स्वरूप एवं विभाग-व्यवस्था के सन्दर्भ में अपनी- 
अपनी मौलिक मान्यतायें हैं | 

वैदिक मान्यतानुसार जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है, उन 
कारणों को प्रमाण स्वीकार किया गया है | कुछ नैयायिकों के अनुसार 
प्रमा (ज्ञान) का साधकतम साधन है- इन्द्रिय-सन्निकर्ष | अर्थात्‌ इन्द्रिय 
के साथ वस्तु का संयोग होने पर जो ज्ञान होता है, वही प्रमाण (प्रत्यक्ष) 
है। जबकि कुछ प्राचीन नैयायिको के मतानुसार कोई भी ज्ञानात्मक 
और अज्ञानात्मक सामग्री जो प्रमा का साधन है, वही प्रमाण है। इस 
दृष्टि से इन्द्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, प्रकाशादि सभी किसी-न-किसी 


'सहायकाचार्य, श्री ला.ब.शा. राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई -l6 
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रूप में ज्ञान का साधन बनते हैं, अतः सभी प्रमाण हैं। सांख्य इन्द्रियवृत्ति 
को प्रमाण मानते हैं| उनके अनुसार इन्द्रियवृत्ति का अर्थ है- इन्द्रियो 
का व्यापार | अर्थात्‌ जब चक्षु आदि इन्द्रियाँ व्यापार करती हैं तभी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, अतः वही प्रमाण है | मीमांसक ज्ञातृव्यापार 
को प्रमाण मानते हैं | उनके अनुसार ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा का व्यापार 
ही प्रमाण है, क्योंकि उसी से पदार्थ का ज्ञान होता है | 

लेकिन जैनदर्शन में सम्यग्ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया गया 
है। इसके अनुसार ज्ञान ही जानने में निकटतम साधन है, क्योंकि 
चेतना की क्रिया है अत: उसका साधन भी चेतन होना चाहिए | जिस 
प्रकार अन्धकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है | इन्द्रियाँ, पदार्थ, 
प्रकाशादि अचेतन हैं, जड़ है, अज्ञानरूप हैं, अतः वे अज्ञान को दूर 
करने में निकटतम साधन नहीं बन सकते। अतः ज्ञान ही हित की 
प्राप्ति और अहित के परिहार में सक्षम होता हैः, इसीलिए ज्ञान को 
ही प्रमाण मानना उचित है, अज्ञान को नहीं। 

जैनदर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले 
आचार्य उमास्वामी प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ “तत्त्वार्थसूत्र' 
में पाँच ज्ञानों का उल्लेख करते हुए उन्हीं को प्रमाण की संज्ञा प्रदान 
की है। यथा- 
'मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌। तत्‌ प्रमाणे। आद्ये परोक्षम्‌। 
प्रत्यक्षमन्यत्‌।?> 

अर्थात्‌ मति, श्रुत्‌, अवधि, मनःपर्यय और केवल- ये पाँच ज्ञान 
हैं। ये ज्ञान ही प्रमाण हैं | प्रथम दो मति और श्रुत इन्द्रिय और मन 
की सहायता से होने के कारण परोक्ष प्रमाण हैं | यथा- 

“तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌?* 

अवधि, मनःपर्यय और केवल- ये तीन ज्ञान आत्मा की सहायता से 
होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आचार्य उमास्वामी ने ज्ञान ही प्रमाण 
है- इतना तो बतला दिया लेकिन प्रमाण की कोई स्वतन्त्र परिभाषा नहीं 
बतलाई | परवर्ती आचार्यो ने प्रमाण की कई परिभाषाएँ बतलाईं | यथा- 
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“प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्‌? > 
स्व अर्थात अपने और पर अर्थात्‌ पदार्थ को जानने वाला तथा ही 
बाधा से रहित निर्दोष ज्ञान प्रमाण है | इस परिभाषा में ज्ञान को प्रमाण म 
बतलाया गया है। लेकिन कौन-सा ज्ञान प्रमाण है- इसे स्पष्ट करने 
के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। यथा- 
(क) स्वावभासि ज्ञान (स्वयं अपने आपको जानने वाला ज्ञान) 
(ख) परावभासि ज्ञान (पदार्थ या दूसरों को जानने वाला ज्ञान) 
(ग) बाधविवर्जित ज्ञान (संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ज्ञान में 
आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं कि- 
“स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌?" 
जो ज्ञान अपना और पर दोनों का बोध कराये, वह प्रमाण है। 
जो केवल अपना या पर का बोध कराता है, वह ज्ञान प्रमाण नहीं हो 
 सकता। प्रमाण वही ज्ञान हो सकता है जो अपने को जानने के साथ- प् 
साथ पर को और पर को जानने के साथ-साथ अपने को भी जानता 
हो- प्रदीपवत्‌ | 
आचार्य अकलंक लिखते हैं कि- 
“प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थलक्षणत्वात्‌?” 
अविसंवादि और अनधिगत अर्थ को जानने वाला ज्ञान प्रमाण 
है| अधिगत अर्थ को पुनः जानना अर्थात्‌ जाने हुए को ही पुनः जानना 
प्रमाण नहीं है | अज्ञात अर्थ को जानना प्रमाण है | | 
आचार्य माणिक्यनन्दी लिखते हैं कि- 
*स्वपूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌* 
आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैं कि- 
“सम्यगर्थनिर्णय: प्रमाणम्‌?? 
पदार्थ का सम्यक्‌ निर्णय प्रमाण है। इस प्रकार जैनदर्शन में प्रमाण 
की अनेक परिभाषायें उपलब्ध होती हैं, लेकिन इन सभी पर गहराई 


~| 
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से चिन्तन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी का तात्पर्य एक 
ही हे कि यथार्थ ज्ञान प्रमाण है। जेनदर्शन में इस प्रमाण के दो भेद 
माने गये हैं । यथा- प्रत्यक्ष और परोक्ष | 

इनमें से यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा विचारणीय है। 


प्रत्यक्ष का अर्थ एवं लक्षण- 

प्रत्यक्ष? शब्द प्रति" उपसर्ग पूर्वक ‘ser धातु से निष्पन्न हुआ 
हे। अक्ष का अर्थ 'जीव' और इन्द्रिय दोनों होते हैं ४ लेकिन जैनदर्शन 
में 'अक्ष' शब्द का अर्थ 'आत्मा' मानकर व्युत्पत्ति की गई है | यथा- 

‹ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा" ” 

अर्थात्‌ आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। तथा जिन ज्ञानं 
में इन्द्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, वह परोक्ष है। 

जैनदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है- "विशद 
प्रत्यक्षम्‌? अर्थात विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 

"विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम्‌?! 

विशद ज्ञान का अर्थ है- निर्मल या स्पष्ट। दूसरे ज्ञान की 
सहायता के बिना ही विशेषता से होने वाले निर्मल प्रतिभास को विशद 
ज्ञान कहते हैं | यथा- 

“प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्‌ 

"प्रमाणान्तरानपेक्ष्येदन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम्‌ l 


प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद- 

जैनदर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद बतलाए गए हैं“- सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष | सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम 
इन्द्रियप्रत्यक्ष भी है तथा पारमार्थिक प्रत्यक्ष को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष या 
मुख्य प्रत्यक्ष भी कहते हैं | 

जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है उसे लोक- 
व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप में प्रसिद्ध होने के कारण सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
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कहते हैं। यथा- 
“इन्द्रियानिद्द्रियनिमित्तं देशतो सांव्यवहारिकम्‌।?!7 
इसके चार भेद बतलाये गये È- अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। 
जो ज्ञान सर्वतः निर्मल हो उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं IT- 
“सर्वतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌ ।?!° 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं | यथा- ‘ag द्विविधंविकलं 
सकल al’ अर्थात्‌ विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष जो ज्ञान क,  * 
ही पदार्थों को जानता हो उसे विकल प्रत्यक्ष कहते हैं। यथा- Fe 
कतिपयविषयं विकलम्‌।”” तथा इसके दो भेद हैं- तदपि द्विविधम्‌ 
अवधिज्ञानं मन:पर्ययज्ञानज्चा? अर्थात्‌ अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान। 

जिस ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की सभी पर्याय है उसे सकल 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं | यथा-- 

'सर्वद्रव्यपर्यायविषयं सकलम्‌।?? 
सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष एक केवलज्ञान ही है, अन्य कोई नहीं | यथा- 
‘cea घातिसंघातनिरवशेषघातनसमुन्मीलितं केवलज्ञानमेव |?” 
'केवलणाणमेयविधं, कम्मक्खएण उप्पज्जमाणत्तादो |? 

जो ज्ञान सर्व द्रव्यो और उनकी सर्वपर्यायों को प्रत्यक्ष जानता 

है उसे केवलज्ञान कहते हें | यथा-- 
सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य |??6 
आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैं-- 


तत्‌ सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्यं केवलम्‌ |?” 


अर्थात्‌ सभी आवरणों के नष्ट हो जाने के क 
पूर्ण आविर्भाव ही केवलज्ञान है। ae 


a यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि जैनदर्शन में यथार्थ 
ज्ञान को ही प्रमाण स्वीकार किया गया है और इसके दो भेद हैं- 
प्रत्यक्ष और परोक्ष तथा प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो प्रकार का है- 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष | 
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जैनदर्शन में प्रतिपादित प्रमाण के भेदों को निम्निलिखित रेखाचित्र 
के माध्यम से भी समझ सकते हैं- 


प्रमाण 
n o 
m= बचा बडा 
प्रत्यक्ष परोक्ष 
न्स टिन गि रातका 


सांव्यवहारिक पारमार्थिक स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम 


ण p= 


T पराश ८ 
अवग्रह ईहा अवाय ल स्वार्थानुमान परार्थानुमान 
सकल सकल एकत्व 
का | सादृश्य 
अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञान |--वैलक्षण्य 
प्रातियोगिक 


इत्यादि अनेक प्रकार का 

सन्दर्भ -सूची - 

4. 'प्रकर्षण संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छद्यते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्‌।' 
(क) प्रमाणमीमांसा, वृत्ति, ।//4, (ख) प्रमेयरत्नमाला, सूत्र 4/4, पृ. 4 
2. 'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ | -परीक्षामुखसूत्रम, 
2 3. तत्त्वार्थसूत्र, १/9- 4. तत्त्वार्थसूत्र, ॥/84 5. न्यायावतार, आचार्य 
सिद्धसेन 6. बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र 7. अष्टशती, पृ. 74 8. परीक्षामुखसूत्र, ॥/ 
9. प्रमाणमीमांसा 40. संस्कृतहिन्दीकोश, वामन शिवराम आप्टे, पृ-4 44. 
सर्वार्थसिद्धि, /2 42 परीक्षामुखसूत्र, अध्याय 2 सूत्र-3 3. न्यायदीपिका, 
द्वितीय प्रकाश, अनुच्छेद-4 44. परीक्षामुखसूत्र, 2/4 45. प्रमाणमीमांसा, सूत्र 
I4/4 १6. 'तत्परत्यक्षं द्विविधं सांव्यवहारिक पारमार्थिकं चेति ।' -न्यायदीपिका, 
24 47. मुख्य प्रत्यक्षमिति यावत्‌ | -न्यायदीपिका, 2/3 48. परीक्षामुखसूत्र, 
2/5 49. 'तच्चतुर्विधम्‌ अवग्रहः ईहा, अवायः, धारणा चेति।' -न्यायदीपिका, 
2/ 20. न्यायदीपिका, 2/43 24. न्यायदीपिका; 2/43 22. न्यायदीपिका, 
2/3 23. न्यायदीपिका, 2/43 24. न्यायदीपिका, 2/44 25.न्यायदीपिका, 
2/4 26. धवला पुस्तक-42, खण्ड-4 भाग-2, सूत्र-।4 27. तत्त्वार्थसूत्र, 
29 28. प्रमाणमीमांसा, सूत्र-4/4/45 “ee 
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अनेक प्रकार के प्रसि न्याय 


---अभिषेक जैन' 


न्याय का अर्थ लोक में we या प्रसिद्ध नीतिवाक्य भी होता है। 
ये नीतिवाक्य दृष्टान्तवत्‌ होते हैं, क्योंकि दृष्टान्त की तरह विषय 
को बोधगम्य बनाते हैं। ये अनेकानेक होते हैं, परन्तु इनमें से कतिपय 
प्रमुख इस प्रकार हैं- 

. अंधचटकन्याय- इसके अर्थ का हिन्दी-मुहावरा भी बहुत प्रसिद्ध 
है- अन्धे के हाथ बटेर लगना | यह “घुणाक्षर न्याय' के समान है। 

2. अंधपरंपरान्याय:-- इसका अर्थ है अंधानुकरण | इसका प्रयोग 
तब होता है जब लोग बिना विचारे दूसरों का अन्धानुकरण करते हैं 
और यह नहीं जानते कि इस प्रकार का अनुकरण उन्हें अन्धकार में 
फंसा देगा | 

3. अशोकवनिकान्याय- अशोकवृक्षो के उद्यान का न्याय रावण 
ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, परन्तु उसने और स्थानों 
को T कर इसी वाटिका में क्यों रखा- इसका कोई विशेष कारण 
नहीं बताया जा सकता। सारांश यह हुआ कि जब मनुष्य के पास 
किसी कार्य को सम्पन्न करने के अनेक साधन प्राप्त हों, तो यह 
उसकी अपनी इच्छा है कि वह चाहे किसी साधन को अपना ले। 


ऐसी अवस्था में किसी भी साधन को अपनाने का कोई विशेष कारण 
नहीं दिया जा सकता | 


——— ला 
, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 
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4. अश्मलोष्ट न्याय- पत्थर और मिट्टी के aie का न्याय | 
मिट्टी का ढेला रुई की अपेक्षा कठोर है परन्तु वही कठोरता मृदुता 
में बदल जाती है जब हम उसकी तुलना पत्थर से करते हैं। इसी 
प्रकार एक व्यक्ति बडा महत्त्वपूर्ण समझा जाता है जब उसकी तुलना 
उसकी अपेक्षा निचले दर्ज के व्यक्तियों से की जाती है, परन्तु यदि 
उसकी अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यक्तियों से तुलना की जाय तो वही महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति नगण्य बन जाता है | “पाषाणेष्टकन्याय' भी इसी प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता È | 
| 5. कदंबकोरक (गोलक) न्याय- कदंब वृक्ष की कली की न्याय- 
श॒. कदंब वृक्ष की कलियाँ साथ ही खिल जाती हैं, अतः जहाँ उदय के 

साथ ही कार्य भी होने लगे, वहाँ इस न्याय का उपयोग करते हँ | 

6. काकतालीय न्याय- कोवे और ताड़ के फल का न्याय। 
4 एक कौवा एक वृक्ष की शाखा पर जाकर बैठा ही था कि अचानक 
ऊपर से एक फल गिरा और कोवे के प्राण-पखेरु उड़ गये, अतः जब 
कभी कोई घटना शुभ हो या अशुभ, अप्रत्याशित रूप से अकस्मात्‌ 
घटती है, तब इसका उपयोग होता है | 
Ñ 7. काकदंतगवेषण न्याय- कौवे के दाँत दूँढना। यह न्याय 
उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई व्यक्ति व्यर्थ, अलाभकारी या 
असंभव कार्य करता है। 
i 8. काकाक्षिगोलक न्याय- कौवे की आँख के गोलक का न्याय | 
i एक दृष्टि, एकाक्ष आदि शब्दों से यह कल्पना की जाती है कि कोवे 
की आँख तो एक ही होती है, परन्तु वह आवश्यकता के अनुसार 
उसे एक गोलक से दूसरे गोलक में ले जा सकता है। इस न्याय 
| का उपयोग उस समय होता है जब वाक्य में किसी शब्द या पदोच्चय 
i का जो केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, आवश्यकता होने पर दूसरे 
स्थान पर भी अध्याहार कर लें। 

9. कूपयंत्रघटिका न्याय- रहँट टिंडर न्याय | इसका उपयोग 


AN AN 
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सांसारिक अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए 
किया जाता है | जैसे रहँट के चलते समय कुछ टिंडर तो पानी इ 
भरे हुए ऊपर को जाते हैं, कुछ खाली हो रहे हैं, और कुछ बिल्कृत 
खाली होकर नीचे को जा रहे हैं। ५ 

॥0. घट्टकुटाप्रभातन्याय- चुंगी घर के निकट पौ फटी का 
न्याय | कहते हैं कि एक गाड़ीवान चुंगी देना नहीं चाहता था, अतः 
वह ऊबड़-खाबड रास्ते से रात को ही चल दिया परन्तु दुर्भाग्यवश 
रात भर इधर-उधर घूमता रहा, जब पौ फटी तो देखता क्या है कि 
वह ठीक चुंगीघर के पास ही खड़ा है, विवश हो उसे चुंगी देनी पड़ी, 
इसलिए जब कोई किसी कार्य को जानबूझ कर टालना चाहता है 
परन्तु अन्त में उसी को करने के लिए विवश होना पड़ता है तो उस 
समय इस न्याय का प्रयोग होता है। 

4. घुणाक्षर न्याय- लकड़ी में घुणकीटों द्वारा निर्मित अक्षर 
का न्याय। किसी लकड़ी में घुन लग जाने अथवा किसी पुस्तक में 
दीमक लग जाने से कुछ अक्षरों की आकृति से मिलते-जुलते चिह 
आपने आप बन जाते हैं, अत: जब कोई कार्य अनायास व अकस्मात्‌ 
हो जाता है तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता है | 

2. दण्डाक्षर न्याय- डंडे और YS का न्याय | डंडा और पूडा 
एक ही स्थान पर रखे गये थे। एक व्यक्ति ने कहा कि डंडे को तो 
चूहे घसीट कर ले गये और खा गये, तो दूसरा व्यक्ति स्वभावतः 
यह समझ लेता है कि पूडा तो खा ही लिया गया होगा, क्योंकि वह 
उसके पास ही रक्खा था | इसलिए जब कोई वस्तु दूसरी के साथ 
विशेष रूप से अत्यंत संबद्ध होती है और एक वस्तु के संबंध में हम 

कुछ कहते हैं तो वही बात दूसरी वस्तु के साथ भी अपने आप लागू 
हो जाती है। 

१3. देहलीदीपन्याय- देहली पर स्थापित दीपक का न्याय 
जब दीपक को देहली पर रख दिया जाता है तो इसका प्रकाश देहली 
के दोनों ओर होता है, अत: यह न्याय उस समय प्रयुक्त किया जाता 
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है जब एक ही वस्तु दो स्थानों पर काम आवे | 
44. नूपनापितपुत्र न्याय- राजा और नाई के पुत्र का न्याय | 
कहते हैं कि एक नाई किसी राजा के यहाँ नौकर था | एक बार राजा 
ने उसे कहा कि मेरे राज्य में जो लड़का सबसे सुन्दर हो उसे लाओ | 
। नाई बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा परन्तु उसे ऐसा कोई 
: बालक नहीं मिला जैसा राजा चाहता था | अन्त में थककर और निराश 
j होकर वह घर लौट | उसे अपना काला-कलूटा लड़का ही अत्यंत 
! सुन्दर लगा | वह उसी को लेकर राजा के पास गया | पहले तो उस 
, काले-कलूटे बालक को देख कर राजा को बड़ा क्रोध आया परन्तु 
, यह विचार कर कि मानव मात्र अपनी वस्तु को ही सर्वोत्तम समझता 
। हे, उसे छोड़ दिया | सर्व: कांतमात्मीयं पश्यति | हिन्दी में भी कहते 
हैं- अपनी छाछ को कौन खट्टा बताता है | 
45. पंकप्रक्षालन न्याय- कीचड़ धोकर उतारने का न्याय | 
कीचड़ लगने पर उसे धो डालने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है 
कि मनुष्य कीचड़ लगने ही न देवे। इसी प्रकार भयग्रस्त स्थिति में 
फँस कर उससे निकलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा यह ज्यादा 
अच्छा है कि उस भयग्रस्त स्थिति में कदम ही न रखें | प्रक्षालनाद्धि 
| पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌? हिन्दी में भी कहते हैं- सौ दवा से एक 
| परहेज अच्छा | 
46. पिष्टपेषण न्याय- पिसे हुए को पीसना। यह न्याय उस 
समय प्रयुक्त होता है जब कोई किये हुए कार्य को ही दुबारा करने 
लगता है, क्योंकि पिसे को पीसना व्यर्थ कार्य है- कृतस्य करण वृथा | 
47. बीजांकर न्याय- बीज और अंकुर का न्याय | कार्य-कारण 
जहाँ अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है। बीज 
से अंकुर निकला और फिर अंकुर से ही बीज की उत्पत्ति हुई, अत 
न बीज के बिना अंकुर हो सकता है और न अंकुर के बिना बीज। 


8, लोहचुम्बक न्याय- लोहे और चुंबक का आकर्षण न्याय | 


ज SN Som Cs 


प्राकृतविद्या ४ अप्रैल-जून 20I3 ई. झक 79 


D “SSIS IIS CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


या + 0 ०० ००००००.. | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ee 


यह प्रकृतिसिद्ध बात है कि लोहा चुंबक की ओर आकृष्ट होता है 
इसी प्रकार प्राकृतिक घनिष्ठ संबंध या निसर्गवृत्ति की बदौलत सभी 
वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकृष्ट होती हें | 
49. वहिधूम न्याय- धुएं से अग्नि का अनुमान | धुएं और अनि 
की अवश्यंभावी सहवर्तिता नैसर्गिक है, अतः जहाँ धुंआ होगा वहाँ 
आग अवश्य होगी | यह न्याय उस समय प्रयुक्त होता है जहाँ दो 
पदार्थों में कारण-कार्य या दो व्यक्तियों का अनिवार्य संबंध बताया जाय| 
20. वृद्धकुमारीवाक्य (वर) न्याय- बूढ़ी कुमारी को वरदान 
का न्याय | इस प्रकार का वरदान माँगना जिसमें वह सभी बातें आ 
जाय जो एक व्यक्ति चाहता है। महाभाष्य में कथा आती है कि एक 
बुढिया कुमारी को इन्द्र ने कहा कि एक ही वाक्य में जो वरदान 
चाहो मांगो, तब बुढिया बोली- पुत्रा मे बहुक्षीरघृतमोदनं कांचनपायां 
भुंजीरन्‌ अर्थात्‌ मेरे पुत्र सोने की थाली में घी-दूध-युक्त दूध-भात 
खायें। इस एक ही वरदान में बुढिया ने पति, पुत्र, धन-धान्य, पशु 
सोना-चाँदी सब कुछ माँग लिया | अतः जहाँ एक की प्राप्ति से सब 
कुछ प्राप्त हो वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता हे | 
24. शाखाचंद्र न्याय- शाखा पर वर्तमान चन्द्रमा का न्याय | जब 
किसी को चन्द्रमा का दर्शन कराते हैं तो चन्द्रमा के दूर स्थित होने 
पर हम यही कहते हैं, देखो, सामने वृक्ष की शाखा के ऊपर चांद दिखाई 
देता है | अतः यह न्याय उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई वस्तु दूर 
होकर भी निकटवर्ती किसी पदार्थ से संसक्त होती है। 
| 22. सिंहावलोकन न्याय- सिंह का पीछे मुड़ कर देखना | यह 
उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई व्यक्ति आगे चलने के साथ- 
साथ अपने पूर्वकृत कार्य पर भी दृष्टि डालता रहता है | जिस प्रकार 
| सिंह शिकार की तलाश में आगे भी बढ़ता जाता है, परन्तु साथ ही 
| पीछे मुड़कर भी देखता रहता È | 
| 23. सूचीकटाह न्याय- सूई और कड़ाही का न्याय | यह उस 
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समय प्रयुक्त किया जाता है, जब दो बातें एक कठिन और एक 
अपेक्षाकृत आसान करने को हों, तो उस समय आसान कार्य को 
पहले किया जाता है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को सुई और कड़ाही 
गा दो वस्तुएँ बनानी हैं तो वह सुई को पहले बनावेगा, क्योंकि कड़ाही > 
की अपेक्षा सुई का बनाना आसान या अल्पश्रमसाध्य है। | 


24. स्थूणनिखनन न्याय- गड्ढा खोदकर उसमें थूणी जमाना | 


य जब किसी मनुष्य को कोई थूणी अपने घर में लगानी होती हे तो 
न मिट्टी कंकड आदि बार-बार डाल कर और कूटकर वह उस थूणी 
आ को दृढ़ बनाता है, इसी प्रकार वादी भी अपने अभियोग की पुष्टि में 
क नाना प्रकार के तर्क और दृष्टान्त उपस्थित करके अपनी बात का 
न और भी अधिक समर्थन करता है | 
यां 25. स्वामिभृत्य न्याय- स्वामी और सेवक का न्याय | इसका 
त प्रयोग उस समय किया जाता है जब पालक और पाल्य, पोषक और | 
ु पोष्य के सम्बन्ध को बतलाना होता है या ऐसे ही किन्हीं दो पदार्थों 
ब का संबंध बतलाया जाता हे | 
इस लेख में मुझे वामन शिवराम आप्टे के 'संस्कृत-हिन्दी-कोश' 
ब से बड़ी सहायता मिली है | आभार! oy 
ने 
ई “ढुब्भाव-असुचि-सूदग-पुप्फवदी-जादिसंकरादीहिँ। 
र कयदाणा वि कुवत्ते जीवा कुणरेसु जायंते॥?? 
-(सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र, त्रिलोकसार, गाथा 924, 
; पृष्ठ 36-362, हीराबाग, प्रकाशन 4948, बम्बई) 
7 अर्थ- खोटे भावकरि वा अपवित्रताकरि वा मृतादिका सूतक 
र करि वा पुष्पवती-स्त्री का संसर्ग करि वा परस्पर विपरीत कुलनिका 
À मिलनें रूप जो जाति-संकर ताकों आदि दैकरि संयुक्त जे दान करै 
| हैं। बहुरि जे कुपात्रनि विषै दान करे हैं ते ए जीव कुमनुष्यनि विषै 
उपजे हैं जातें ए जीव मिथ्यात्व पाप सहित किंचित्‌ पुण्य उपार्जन 
j करें है। --अर्थ- पं. श्री टोडरमल, जयपुर, राजस्थान) 
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जैन न्याय के कतिपय प्रमुरव 
पारिभाषिक शब्द 


--श्रीमती रश्मि जैन 


हर विषय की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है | जैन न्याय 
की भी है। अतः यदि जैन दर्शन के न्याय-ग्रन्थों के अध्ययन से पूर्व 
इस पारिभाषिक शब्दावली को पढ़-समझ लिया जाय तो बहुत लाभ 
हो सकता है | 
न्याय- जिसके द्वारा वस्तु-स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान हो उसे न्याय 
कहते हैं। 
उद्देश- जिस वस्तु का विवेचन करना हो उसका नाममात्र कथन 
करना ही उद्देश है | 
लक्षणनिर्देश- निर्दोष लक्षण को बतलाने का नाम लक्षणनिर्देश है। 
अव्याप्ति- लक्ष्य के एकदेश में ही पाये जाने को अव्याप्ति कहते हैं। | 
अतिव्याप्ति- लक्ष्य और लक्ष्य के बाहर अलक्ष्य में भी पाये जाने ! 
का नाम अतिव्याप्ति है। र 
असम्भव- लक्ष्य में सर्वथा न पाये जाने का नाम असम्भव है | 
लक्षण- परस्पर मिली-जुली अनेक वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु 
को अलग कर देने वाले हेतु (चिह्न विशेष) को लक्षण कहते हैं। 


“जैनदर्शनाचार्य, श्री ला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठ, नई दिल्ली-6 


— = & 22 Be प्राकृतविद्या + अप्रैल-जून 20]3 ई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परीक्षा- परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता एवं दुर्बलता 
का निर्धारण करने के लिए सावधानीपूर्वक जो विचार किया जाता 
है उसे परीक्षा कहते हें | 
प्रमाण- जिसके द्वारा वस्तुतत्त्व को एकदम सही रूप में जाना जाता 
है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं| 
समारोप- संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय का सामूहिक नाम 
समारोप हे | 
संशय- विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय 
है। i 
विपर्यय- विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्यय 
| है! 
अनध्यवसाय- “कुछ हे'- इस प्रकार के अनिश्चयात्मक ज्ञान को 
| अनध्यवसाय कहते हें | 
प्रत्यक्ष प्रमाण- विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 
सांव्यवहारिक yaa- जो ज्ञान इन्द्रियों और मन की सहायता 
से होता है उसे लोकव्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध होने के कारण 
| सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं | 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष- ade: निर्मल ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते 

हैं। 
| विकल प्रत्यक्ष- जो कुछ ही पदार्थों को विषय करता है, वह विकल 
| प्रत्यक्ष है | 

सूक्ष्म- जो स्वभाव से विप्रकृष्ट (दूर) हों, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। जैसे- 


परमाणु आदि | 

| अन्तरित- जो काल से विप्रकृष्ट (दूर) हों, उन्हें अन्तरित कहते हैं | 
जैसे सुमेरू पर्वत आदि | 
परोक्ष प्रमाण- अविशद (अस्पष्ट, अनिर्मल) ज्ञान को परोक्ष प्रमाण 
कहते हैं | 
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स्मृति- जो ज्ञान पूर्वानुभूत वस्तु को ‘de इस रूप से विषय बनाता 
है, उसे स्मृति कहते हैं। 

प्रत्यभिज्ञान- जो ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के संकलन (जोड़) 
रूप होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं | 

तर्क - व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। 

व्याप्ति साध्य और साधन में गम्य-गमक भाव को बतलाने वाले 
सुनिश्चित सम्बन्ध को ही व्याप्ति कहते È | जैसे- धुएं की अग्नि के 
साथ व्याप्ति है। 

अविनाभाव-- अविनाभाव का अर्थ है- साध्य के बिना साधन का 
न होना। 

अनुमान साधन (या हेतु) से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। 
हेतु (साधन)- जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) 
हो, उसे साधन कहते हैं। 

साध्य- साध्य शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध होता है | इन्हें क्रमशः 
अबाधित, इष्ट और अप्रसिद्ध भी कहते हैं। 

प्रमेय- जो प्रमाण के द्वारा जाना जाए उसे प्रमेय कहते हैं | 
अन्वय- जहाँ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जावे वह 
अन्वय दृष्टान्त है | 

व्यतिरेक- जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जावे 
वह व्यतिरेक दृष्टान्त है। 

आप्त- जो वीतराग (मोह-राग-द्वेष आदि दोषों से रहित), सर्वज्ञ और 
परम हितोपदेशक हो वही आप्त है | 

आगम- आप्त के वचनौं से होने वाला अर्थज्ञान आगम है | 
प्रमाणामास- जो प्रमाण नहीं है, पर प्रमाण जैसा प्रतीत होता है 

| अथवा प्रमाण माना जाता = = | उसे प्रमाणाभास कहते हैं। 
| अनुमानाभास- जो अनुमान नहीं, पर अनुमान जैसा प्रतीत होती 
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है अथवा अनुमान माना जाता है, वह अनुमानाभास है | 
हेत्वाभास- जो हेतु नहीं है, पर हेतु जैसा प्रतीत होता है उसे 
हेत्वाभास कहते हैं। 

नय- प्रमाण द्वारा परिगृहीत वस्तु के एक देश (अंश, भाग, गुण, धर्म 
पक्ष, आयाम) को जानना या कहना नय है। 

निक्षेप- वस्तु को किस रूप से जाना जाए उसे निक्षेप कहते हैं। 
निक्षेप की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु चार प्रकार की है- नामरूप, 
स्थापनारूप, द्रव्यरूप और भावरूप | 

नयाभास- जो नय नहीं है, पर नय जैसा प्रतीत होता है उसे नयाभास 
कहते हैं| तात्पर्य यह है कि नय प्रमाणपरिगृहीत वस्तु के एक देश 
को ग्रहण करता है अत: वस्तु के एक पक्ष का कथन करते हुए भी 
उसके अपर पक्ष का निराकरण नहीं करता, मात्र उसे गौण करता 
है, परन्तु नयाभास उस अपर पक्ष का निराकरण या अभाव ही कर 
देता है। नय और नयाभास में यही मूल अन्तर है | oy 


शिवभूति 
“quai घोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य | 
णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडो जाओ॥”” 
- आचार्य कुन्दकुन्द, भावपाहुड, 53 
“विना पढै परतीति गहि, राख्खौ गाढ अपार | 
याद करत तुषमाष कों, उतर गये भवपार ॥?? 


-बुधजन सतसई, 64) 

“शिवभूति मुनि जीवादिकका नाम न जानें था, अर 'तुषमाष- 

भिन्न' ऐसा घोषने लगा, सो यहु सिद्धान्तका शब्द था नाहीं परंतु 

आपा परका भावरूप ध्यान किया, ard केवली भया | अर ग्यारह 

अंगके पाठी जीवादितत्त्वनिका विशेषभेद जानें, परंतु भासै नाहीं, 
तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै हें |? 


-(पं. टोडरमल, मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ. 330) 
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जैन न्याय : स्वरूप एबं उपयोगिता 
--डॉ. अर्चना रानी दुबे' 


प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने दर्शन अर्थात Philosophy को “ज्ञान 
के प्रति प्रेमः (Philo यानी प्रेम + Sophia यानी ज्ञान) कहा है। परम्परा 
से दर्शन को बुद्धि के प्रयोग द्वारा ज्ञान की खोज माना गया है। 

दर्शन का कार्य है कि वह धार्मिक विश्वास और नैतिक मान्यताओं 
के आधारों को प्रकाश में लाकर उनकी परीक्षा करे | विशिष्ट दार्शनिक 
क्रिया आलोचनात्मक मनन या विमर्श है। दार्शनिक चिंतन एक चेतन 
वैचारिक प्रक्रिया है। इस वैचारिक प्रक्रिया से जो ज्ञान का उत्पन्न 
होता है वही चिंतन का मौलिक स्वरूप है। तर्कशास्त्र में भी जो ज्ञान 
हम प्राप्त करते हैं वह कुछ इसी प्रकार का होता है। दार्शनिक चिंतन 
के अन्तर्गत हमारे सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ भी प्रश्‍न हो सकते 
हैं और हमारा चिंतन उसकी वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में प्रश्‍न 
उठाता है। 

विषय चाहे ज्ञान से सम्बन्धित हो, चाहे सत्‌ से अथवा मूल्य से 
दार्शनिक चिंतन सदैव एक आत्म चेतन वैचारिक प्रक्रिया है । जिससे 
हम मान्य वस्तुओं पर आलोचनात्मक दृष्टि डालते हैं और कुछ 
अथवा सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। 


| जहाँ तक जैन न्याय के अध्ययन की उपयोगिता का प्रश्‍न हौ र 

। वहाँ भी दर्शन सम्बन्धी सभी उपयोगितायें चरितार्थ होती है | न्याय i 

“पोस्ट डॉक्टरल फेलो, विशिष्ट संस्कृताध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेह १ 
विश्वविद्यालय, नई feeeit-440067 
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शब्द 'नि' उपसर्ग पूर्वक ‘gop धातु से बना है, जिसका अर्थ होता 
है प्रमाण-मार्ग | न्याय के द्वारा हम खूब अच्छी तरह जीवाजीवादिक 
पदार्थों को यथावस्थित रूप से जानते हैं और प्रमाण-मार्ग का भी 
यही कार्य है। इस प्रकार जैन न्याय का अर्थ हुआ कि पदार्था की 
यथावस्थिति का ज्ञान जिस माध्यम से हो वही जैन न्याय है | 
जैन न्याय के क्षेत्र में आचार्य उमास्वामि से लेकर आज तक एक 
लम्बी परम्परा मिलती है | इन आचार्यों के ग्रन्थ जैन न्याय को अति 
समृद्ध बनाते हैं | हम जैन न्याय के कतिपय सूत्रों को लेते हुए उसके 
अध्ययन की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे | 
न्याय विषय में आचायों ने तत्त्व परीक्षा के लिए प्रमाणरूपी कसौटी 
तैयार की है। यदि इन प्रमाणों से जांच कर पदार्थों का निर्णय किया 
जाए तो निश्चय ही व्यक्ति मत मतान्तरो की चकाचौंध से भ्रमित 
नहीं होगा | मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए जीवादिक तत्त्वो का निर्णय 
होना आवश्यक है | जिसके लिए जैन न्याय में वर्णित प्रमाणों का ज्ञान 
करना प्रत्येक आत्महितैषी के लिए आवश्यक है | 
आचार्य माणिक्यनन्दि का ` परीक्षामुख' जैन न्याय का एक 
प्रमाणभूत ग्रन्थ हे | 'परीक्षामुख' के मंगलाचरण में प्रमाणों की उपयोगिता 
का निदर्शन करते हुए आचार्य लिखते हैं- 
“प्रमाणादर्थसंसिद्धि:? 
प्रमाण अर्थात्‌ सच्चे ज्ञान से पदार्थों का निर्णय होता है। प्रमाणों 
के द्वारा संशयादि का निराकरण होता है तथा वस्तु तत्त्व का सही 
निर्णय होता हे | 
प्रमाणों के ज्ञान की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए आचार्य पुनः 
सूत्र रूप में आचार्य का कथन है कि “प्रमाण हित की प्राप्ति और 
अहित का परिहार करने में समर्थ है।” इस संसार में सुख और सुख 
का कारण हित है तथा दुःख और दुःख का कारण अहित है। प्रमाण 
चूंकि हित की प्राप्ति व दुःख के अहित के परिहार में समर्थ है अत: 
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प्रमाण का ज्ञान मानवकल्याणकारी सिद्ध होता है। 
आचार्य वादिदेव सूरिकृत “प्रमाणनयतत्वालोक' में प्रमाण का लक्षण 
देते हुए आचार्य लिखते हैं- 
“स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌।” 
जो अपने को जानता है और दूसरे अन्य पदार्थों का भी निश्चयात्मक 
ज्ञान कराता है वही प्रमाण है | यह प्रमाण ही सच्चा ज्ञान है | 
अब यह तो स्थापित हो चुका है कि प्रमाण से सच्चे ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। सच्चाई वास्तविकता या पदार्थ का यथावत्‌ जानने 
का निर्णय दो प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष | प्रत्यक्ष क्या है- 
“स्पष्टं प्रत्यक्षमा -प्रमाणनयतत्वालोक, 2/2 


निर्मल असन्दिग्ध स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण की 
असन्दिग्धता या निर्मलता अनुभव से जानी जा सकती है। अनुभव 
से उदाहरण के लिए 'जयपुर' शहर के बारे में अगर आप किसी से 
सुनें तो ज्ञान तो होगा परन्तु जब आप उस नगर को स्वयं जाकर 
देखोगे तो वह ज्ञान अत्यन्त निर्मल व असन्दिग्ध होगा | तो यह है 
प्रत्यक्ष ज्ञान की जीवन में उपयोगिता | 

परोक्ष प्रमाण के अन्तर्गत स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और 
आगम की गणना की जाती है। 

“प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम्‌ |" 

स्मृति पूर्व में अनुभूत विषयों की ही होती है। इस प्रकार स्मृति 
प्रत्यक्ष पर आधारित है। प्रत्याभिज्ञा यानि पहचान | प्रत्यभिज्ञ में प्रत्यक 
और स्मृति दोनों की आवश्यकता पड़ती है | क्योंकि पूर्व में जिस पदा 
को देखा है उसी को स्मरण करके “हाँ, यह वही है” इस प्रका 
का ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है। तर्क प्रमाण में स्मृति प्रत्यभिज्ञा और प्रत्य 
तीनों की आवश्यकता पड़ती है। आगम प्रमाण में संकेत और उस 
anei दोनों ही कारण बनते हैं | तात्पर्य यह है कि इन पाँचों प्रमाणे 2 
को अपने पूर्व वाले प्रमाणों की आवश्यकता पडती है, इसलिए 
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परोक्ष प्रमाण कहा जाता È | 

परीक्षामुखसूत्र, 58 में इन सभी प्रमाणों का फल अज्ञान की 
निवृत्ति को बताया गया है- 

“अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाशच फलम्‌।” 

प्रमाण का साक्षात्‌ फल अज्ञान की निवृत्ति है तथा परम्परा फल 
हान अर्थात्‌ त्याग, उपादान अर्थात्‌ ग्रहण और उपेक्षा अर्थात्‌ 
उदासीनता है | 

किसी भी प्रमाण के द्वारा सर्वप्रथम प्रमेय के ज्ञान द्वारा अज्ञान 
की निवृत्ति होती है तत्पश्चात्‌ वस्तु का त्याग, ग्रहण अथवा उपेक्षा 
का भाव जाग्रत होता È | 

“य: प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो! --परीक्षामुख 5/3 

जो जानता है उसी का अज्ञान दूर होता है। अज्ञान का निवारण 
श्रेयस का मार्ग प्रतिष्ठित करता है | 

इस प्रकार जैन न्याय का अध्ययन परम कल्याणकारी माना जा 
सकता है। जैन न्याय का अध्ययन विज्ञान व तकनीकी की भाँति 
हमारी भौतिक सम्पत्ति एवं संवृद्धि में हो सकता है सीधे मदद न करे 
परन्तु इसके अध्ययन से उत्पन्न सद्गुणो के कारण हमारे जीवन में 
इसकी व्यावहारिक उपादेयता भी सिद्ध होती है | हमारी चिंतन शक्ति 
के विकास से हमारे देश व हमारे समाज को अपरम्पार लाभ होता 
है। चिंतन शक्ति का विकास हमारे राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक 
परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। अतः इस दृष्टि से इसकी 
प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता | बौद्धिक प्रखरता जैन न्याय 
की मुख्य देन मानी जा सकती है जिसके माध्यम से मनुष्य देश व 
समाज की मूलभूत समस्याओं के प्रति जागरूक होता है। मानवीय 
गरिमा, व्यक्ति की स्वतन्त्रता, सामानाधिकार उदारवादी लोकतांत्रिक 
व्यवस्था जैसे विचारों से यदि आज हमारा राजनीतिक सामाजिक व 
व्यक्तिगत जीवन निर्धारित होता है | oe 


x 
% 
8 


प्राकृतविद्या + अप्रैल-जून 203 ई. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— nn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाचार दर्शन 


धर्म से ही स्थापित हो सकती है शांति : su. निद्यानन्द मुनि 


सोमवार, 22 अप्रैल, 20:3, नई दिल्ली, परमपूज्य सिद्धांतचक्रवर्ती 
श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानन्द जी मुनिराज ने ग्रीनपार्क में आयोजित एक 

विशाल धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्व में केवल धर्म 

से ही शांति स्थापित हो सकती है। धर्म के बिना कहीं भी शांति नहीं 

मिल सकती | साधु संस्था के बिना धर्म स्थापित नहीं हो सकता | मुनि- 

आर्यिका, श्रावक-श्राविका जब तक अपना धर्म, कर्त्तव्य निभाते रहेंगे 

तभी तक धर्म चलता रहेगा | ये सब एक-दूसरे के पूरक हैं | सच्चा साधु 

सदैव शास्त्रोक्त बात ही बताता है। वह समाज पर बड़ा उपकार करता 

है। धर्माचरण करना एक नितान्त पुरुषार्थ की बात है, उसके लिए 

परिश्रम करना पड़ता है। जैसे डोरी से बंधी गागर को सहजता से कुएँ 

में छोड़ा जाता है मगर पानी से भरी गागर को खींचने में शक्ति लगती 

है। मानव जीवन अहिंसा, संयम और तप इन पर आलम्बित है, आधारित 

है। संयमित जीवन हमें जीने की कला सिखाता है। दो नदियों के बीच 

में बहने वाली नदी यदि संयमित रूप से बह रही हो तो वह आसपास | 

के पौधों को हरा-भरा करती हुई जाती है। मगर वही नदी संयम को À 

छोड़कर तूफान होकर बहने लगे तो आसपास की झुग्गी-झोपड़ियों को 

नष्ट कर देती है। संयम एक तरह का ब्रेक है अंकुश है, लगाम है। 

आचार्यश्री की 89वीं जन्म जयन्ती के इस अवसर पर जैन सिद्धांतों 

| के अध्ययन-अध्यापन, प्रचार-प्रसार एवं साहित्य में अनुसंधान हेतु 
| श्री नेमिचंद जौहरी एवं श्री शांतिदेवी जैन की पुण्य स्मृति में उनके 
| परिवार द्वारा प्रवर्तित आचार्य नेमिचन्द्र पुरस्कार पं. भरत कुमार काला 
| (मुम्बई) को प्रदान किया गया | उन्हें हुमचा के भट्टारकश्री देवेन्द्रकीर्ति 
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जी एवं पुरस्कार प्रदाता श्री विमुक्त जैन (बैंगलोर) ने प्रशस्ति पत्र, माला 
शॉल, तिलक एवं एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की। 

आचार्यश्री ने कहा कि राजा की पूजा तो देश में होती है जबकि 
विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है | ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है | भक्ति 
से सब कुछ मिलता है | भगवान के जन्म स्थान के दर्शन मात्र व एक 
बूंद गंधोदक लगाने मात्र से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। 
धर्म सभा में आचार्यश्री के साथ एलाचार्यश्री वसुनन्दिजी, एलाचार्यश्री 
प्रज्ञसागरजी, मुनिश्री विशोकसागरजी, मुनिश्री विभंजनसागर जी, गणिनी 
आर्यिकाश्री प्रज्ञमती माताजी आदि कई संत विराजमान थे | इस अवसर 
पर हरियाणा एवं उत्तराखण्ड राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 
नियुक्त होने पर जस्टिस विजेन्द्र जैन जी का समाज द्वारा अभिनन्दन 
किया गया | उन्होंने कहा कि जैन धर्म जाति विशेष का नहीं, सभी का 
है। आचार्यश्री को पाद-प्रक्षालन के साथ नवीन पिच्छि और शास्त्र भेंट 
किए गए। प्रशस्ति वाचन प्रो. (डॉ.) रमेश कुमार पाण्डेय एवं संचालन 
डॉ. अनेकांत जैन ने किया | जैनबोधक' और “समयसार' पुस्तक का 
विमोचन भी किया गया | oe 
पत्रकारिता का उद्देश्य आलोचना नहीं ज्ञानदान होना चाहिए - 

आचार्य विद्यानन्द मुनि 

नई दिल्ली | पत्रकारों को पहले अध्ययन करना चाहिए फिर समाचार 
पत्र के माध्यम से ज्ञानदान देने का कार्य करना चाहिए। आलोचना- 
प्रत्यालोचना से कुछ होने वाला नहीं है। समाचार पत्र का उद्देश्य 
आलोचना नहीं, ज्ञानदान होना चाहिए | उक्त प्रेरक उद्बोधन 
सिद्धान्तचक्रवर्ती श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिराज ने कुन्दकुन्द 
भारती, नई दिल्ली में अ.भा. जैन पत्र सम्पादक संघ द्वारा आयोजित 
जैन पत्रकारिता की राष्ट्रीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक में 46 जून, 
203 को दिया | देश में जगह-जगह हो रही मूर्तियाँ बैठाने की परम्परा 
व पुराने मंदिरों को नष्ट किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्‍त करते हुए 
कहा कि बिना साचे विचारे खुले में प्रतिमाएँ विराजमान करने की होड़ 
ठीक नहीं है। प्रतिमाओं पर पक्षी बैठते हैं, उनकी साफ-सफाई ठीक 
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से नहीं हो पाती, अविनय होता है। साथ ही पुराने मंदिरों को नष्ट करने 
से जैन पुरातत्त्व व जैन इतिहास समाप्त होता है जो ठीक नहीं है | पुराने 
मंदिर हमारी प्राचीनता के प्रामाणिक दस्तावेज हैं, जिन्हें तोड़कर हम अपनी 
संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। क्रम में अध्ययन करने व आगम उल्लेखित 
क्रम अनुसार दीक्षा लेने हेतु भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया व कहा कि- सबसे 
पहले अध्ययन, फिर प्रतिमा धारण, ब्रह्मचर्य, क्षुल्लक, ऐलक, मुनिदीक्षा 
देना चाहिए | ज्ञानार्जन के बिना दीक्षा देने की परम्परा घातक है | 
संगीतकार प्रदीप जैन ने सरस्वती वंदना आदि भजन प्रस्तुत किये 
तथा उद्घाटन सत्र का संचालन श्री सतीश जैन (आकाशवाणी) ने किया। 
इसके बाद श्री अखिल बंसल ने कार्यशाला का संचालन किया और 
डॉ. चिरंजीलाल बगड़ा, डॉ. संजीव भानावत, सुरेश जैन “सरल'- 
जबलपुर, डॉ. महेन्द्र जैन 'मनुज'-इन्दौर, शैलेष कापड़िया-सूरत, डॉ. 
सुशील सालगिया-इन्दौर, डॉ. प्रेमचन्द रांवका-जयपुर, डॉ. राजेन्द्रकुमार 
बंसल-अमलाई, प्रा. निहालचन्द जैन-बीना, डॉ. राजीव प्रचण्डिया- 
अलीगढ़, डॉ. अनेकान्त जैन-दिल्ली, राजेन्द्र जैन 'महावीर'-सनावद, सुभाष 
गंगवाल- इन्दौर, पं. वर्धमान सौंरया-टीकमगढ़ आदि ने अपने विचार 
प्रकट किये। $ 


अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित ज्ञानवर्दनोत्सव 

(गतांक से आगे) 
मुंबई | आचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिराज के परमभक्त श्री अशोक 
भाई साकरलाल शाह ने अपने परिवार और समाज के अनेक गणमान्य 
व्यक्तियों के सहयोग से मुंबई में चार स्थानों पर दिनांक 7 से 9 जून 
के बीच आचार्यश्री के ज्ञानवर्द्धनोत्सव के भव्य आयोजन किये। सभी 
| कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. वीरसागर जैन ने समाज की 
| ज्ञान का महत्त्व समझाते हुए ज्ञानाराधना की मार्मिक प्रेरणा प्रदान की। 
| कहा कि ज्ञान से ही अपनी और समाज की उन्नति होती है, सर्व 
समस्याओं का समाधान होता है। समारोहों में मुनिश्री अमरकीर्तिजी 
अमोघकीर्तिजी एवं प्रतीकसागरजी का पावन सान्निध्य प्राप्त हुआ। 
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i मुनिराजों ने भी आचार्यश्री के प्रबल ज्ञानानुराग की स्तुति करते हुए 
ने सभी को गहन स्वाध्याय की प्रेरणा दी | an 
i जयपुर | परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्द जी मुनिराज की स्वर्ण 
i जयन्ती के उपलक्ष्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर में महावीर स्कूल 


| के ऑडिटोरियम में वीर सेवक मण्डल द्वरा एक भव्य समारोह का 
| आयोजन किया गया, जिसमें पं. रतनचन्द भारिल्ल, प्रो. प्रवीणचन्द्र 
छाबड़ा, जस्टिस एन.के. जैन, श्री एन.के. सेठी, श्री एस.के. जैन, श्री 
गे सतीश चन्द जैन (SCI). डॉ. वीरसागर जैन आदि अनेक वक्ताऔं ने 
[| आचार्यश्री के गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें विनयांजलि अर्पित की 
R तथा उनसे प्रेरणा लेकर ज्ञानाराधना ERI अपना एवं समाज का उत्थान । 
न करने की भावना भी व्यक्त की | इस अवसर पर सभी लोगों ने पूज्य 
i आचार्यश्री की प्रेरणा से निर्माणाधीन भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह 
R कुण्डपुर, वैशाली के विकास में भी तन-मन-धन से सहयोग करने का 
- संकल्प लिया, क्योंकि यह कार्य पूज्य आचार्यश्री की प्रेरणा से हो रहा है 
| और जैनधर्म एवं संस्कृति के उत्थान का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है 
R वीर सेवक मण्डल, जयपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन 
पै में भरपूर सहयोग प्रदान किया | uo 
हरिद्वार | रविवार, 5 मई 20i3 | पं. मदन मोहन मालविया सभागार 
में ज्ञानवर्द्धनोत्सव-वर्ष उत्तराखण्ड समिति के तत्त्वावधान में परमपूज्य 
श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानन्द जी मुनिराज की मुनि दीक्षा स्वर्ण जयंती 
हैं वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए 


उत्तराखण्ड के उपराज्यपाल महोदय माननीय डॉ. अजीज क्रैशी ने कहा- 
y किसी भी धर्म में लडाई-झगड़ा नहीं लिखा, परन्तु फिर भी धर्म के नाम 
पर बहुत झगड़े हुए हैं। हमारे गंदे इरादों ने धर्म का इस्तेमाल लोगों के 
म बीच दूरियाँ पैदा करने के लिए किया है। जबकि धर्म का इस्तेमाल तो 
| लोगों में एकता, भाईचारा लाने के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा 


कि इस्लाम धर्म भी अहिंसा को ही मानता है। इस सभा को सम्बोधित 
j) करते हुए उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. महावीर अग्रवाल 
j ने कहा- सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं परन्तु उनके कहने का तरीका 
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अलग-अलग होता है | सभा को सम्बोधित करते हुए स्वामी चिन्मयानन्द 
ने कहा कि- आजकल धर्म के नाम पर जो दंगे-फसाद हो रहे हैं उनको 
रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती बल्कि धर्मगुरुओं को इसके 
लिए कुछ करना चाहिए। इस अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन में अलग. 
अलग धर्मावलम्बियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए और सभी ने अहिंसा, 
सत्य, भाईचारे जैसे मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया | सभा के संयोजक 
श्री सतीश कुमार जैन अध्यक्ष ज्ञानवर्द्धनोत्सव वर्ष उत्तराखण्ड समिति 
ने पूज्य आचार्यश्री जी के प्रति अपने उद्गार व्यक्‍त करते हुए कहा कि- 
वह मेरे प्रेरणास्रोत हैं और मुझे सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा है। उनकी 
प्रेरणा से अखिल भारतीय स्तर पर अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक 
आयोजनों को करने और देखने का सुअवसर हमें भी प्राप्त हुआ है | अंत 
में उन्होंने मुख्य अतिथि माननीय श्री कुरैशी जी एवं सभी धर्मगुरुओं और 
समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की | 0000. 


चलता-फ्रिता विश्वविद्यालय आचार्यश्री बिद्यानन्द जी मुनिराज 


कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली, 46 जून, 20:3 अ.भा. जैन पत्र सम्पादक 

संघ की राष्ट्रीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक में संघ के अध्यक्ष 
श्री चीरंजीलाल बगड़ा ने कहा- भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति अति 
प्राचीन है। इसी श्रमण ऋषि परम्परा के ज्ञान दिवाकर सिद्धान्तचक्रवर्ती 
श्वेतपिच्छचार्यश्रीविद्यानन्दजी मुनिराज आज राष्ट्र सन्त के रूप में समाज 
एवं राष्ट्र का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात हम सबके सामने 
विराजित है तथा उनके मुनि दीक्षा स्वर्ण जयंती वर्ष ज्ञानवर्द्धनोत्सव को 
मनाने का हमें सुअवसर मिल रहा है, यह परम सौभाग्य का विषय है। | 
वह क्षण कितना आह्वादमय रहा होगा जब 45 अप्रैल 4946 को 24 | 

वर्ष की तरूण अवस्था में कर्नाटक के शेडवाल ग्राम में जनमे युवा सुरेन्द्र l 
ने जिनेन्द्र के पथ का अनुगमन करते हुए आचार्यश्री महावीरकीर्ति जी | 
| गुरुदेव से जिन दीक्षा धारण कर क्षुल्लक पार्श्वकीर्ति का रूप धरा होगा। 
मेरा परम सौभाग्य है कि सन्‌ ।958 के सुजानगढ़ चातुर्मास काल 

| में 42 वर्ष की बाल्यावस्था काल में ही मुझे उनके सान्निध्य में आने का 


TN) 
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से नसियाजी तक उनके साथ भजन गातच A पडित 
श्री मनोहरलाल जी शास्त्री जिनसे आचार्यश्री ने उस समय संस्कृत के 
माध्यम से हिन्दी सीखी, संयोग से मेरे भी वही जैनधर्म के शिक्षक थे। 

बाद में सन्‌ 4959 में क्षुल्लक पार्श्वकीर्त्तिजी का कलकत्ता प्रवास 
भी हमारे परिवार में जुड़ रहने का कारण बना जब कोलकाता स्थित 
भारतवर्ष के विशालतम नेशनल लाइब्रेरी में बैठकर आपने जैनदर्शन- 
साहित्य और इतिहास का अथ से इति तक गहनतम अध्ययन किया 
और वहाँ दर्शन विभाग में उपलब्ध अड़तालीस हजार पुस्तकों को पढ़ 
डाला | मुझे अभी भी स्मरण है आप आहारचर्या के पश्चात 44 बजे 
वहाँ लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे और वापिस पाँच बजे शाम को लौटते थे | 

सन्‌ ।958 से लेकर आज तक परमपूज्य आचार्य गुरूदेव को हमने 
सदैव एक रिसर्च स्कालर / शोध साधक की तरह अबूझ ज्ञान पिपासा 
के साथ अध्ययनशील ही देखते आए हैं। “ज्ञान ध्यान तपोरतः” जैन 
साधक की यह अवधारणा आप पर सटीक सिद्ध होता है। तभी तो 
आपको चलता-फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता है। 

जहाँ आज समाज में सर्वत्र लौकेषणा का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा 
है, आपका १6 जून 999 का बड़ौत में अपनी नियम सल्लेखना के साथ 
समाज को निर्देशित आवश्यक संदेश का यह अंश समस्त साधक वर्ग 
के लिए सदैव दिशा-निर्देश के रूप में स्मरणीय रहेगा, जहाँ आपने कहा 
कि- “मेरी उपस्थिति में या उसके बाद मेरी किसी भी प्रकार की तदाकार 
प्रतिमा (स्टेच्यू आदि) चरण चिह्न आदि न बनाए जाये। इन कार्यों के लिए 
हमारे प्रातः स्मरणीय परमपूज्य आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द, धरसेन, उमास्वामी, 
पुष्पदत, भूतबलि, गुणधर आदि मूलसंघ के आचायोँ के नाम ही रखे जाएँ 
या फिर तीर्थकरों एवं भगवन्तों के नाम पर इनका नामकरण हो|” 

ऐसे परम कृपालु आचार्य भगवन्त शतायु हो, निरन्तर रत्नत्रय में वृद्धि 
हो एवं सकल जैन समाज का मार्गदर्शन करते हुए अपने आत्मोपलब्धि 
के ध्येय में निरन्तर गतिशील रहें, इन्ही मंगल भावना के साथ। २% 

(शेष अगले अंक में) 
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वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज) में प्राकृत एवं 
अपभ्रंश में प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा के अलग-अलग पाठयक्रम प्रारंभ किये 
जा रहे हैं। प्रवेश प्रारम्भ है। इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र सम्पर्क करे 
(l) info @vmou.ac.in (2) www.vmou.ac.in (3) I800806L66 on 


अलीगढ़ में भी जैनदर्शन का पाठ्यक्रम प्रारंभ [र्ष 26 


मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में भी जैनदर्शन का शिक्षण प्रारं 
हो गया है, इसमें बी.ए., एम.ए. और पी.एच.डी. के अलावा डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं | प्रवेश के इच्छुक महानुभाव डॉ. 
जयन्तीलाल जैन से फोन- 0735002565 सम्पर्क कर सकते हैं | $५ 

आचार्य कुन्दकुन्द-स्मृत्ति व्याख्यानमाला सम्पन्न 

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में 
परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्द जी मुनिराज की स्वर्ण जयन्ती वर्ष 
समारोह के अन्तर्गत आयोजित श्री कुन्दकुन्द भारती न्यास, नई दिल्ली | 
द्वारा स्थापित शौरसेनी प्राकृतमाषा एवं साहित्य-विषयक आचार्य है = 
कुन्दकुन्द स्मृति व्याख्यानमाला 7 दिसम्बर, 2042 को प्रो. Teac 
त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई | 4t 

चैशाली में पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियाँ प्रगति पर 

भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह कुण्डपुर, वैशाली (बिहार) मे 
दिनांक 7 दिसम्बर से i2 दिसम्बर, 2043 तक आयोजित होने वाते 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियाँ इन दिनों जोर-शोर सै 
चल रही हैं। परमपूज्य एलाचार्यश्री श्रुतसागरजी मुनिराज एवं अन्य अर 
साधु-साध्वियों के पावन सान्निध्य में आयोजित इस महोत्सव में देश 
भर से हजारों की संख्या में धर्मानुरागी भाई-बहिनों के पहुँचने के समाचा! 
प्राकृतविद्या के स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री सुरेशचन्द्र जैन, अध्यक्ष A 
कुन्दकुन्द भारती, 48-बी, स्पेशल इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-। 4006! 


द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रक पृथा ऑफसेट MÍA., B-255, नारायणा gosh 
एरिया, फेस-, नई दिल्‍ली-440028 में मुद्रित | 


कोटा चिश्‍वचिद्यालय में प्राकृत-अपम्रंश का अध्ययन प्रारंभ 
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रविवार, 27 जुलाई, 204, नई दिल्ली। परमपूज्य श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानन्द 
के 52वाँ दीक्षा दिवस के अवसर पर कुन्दकुन्द भारती में परमपूज्य आचार्यश्री 


मुनिराज पर शि परमपूज्य m एलाचार्य 2 श्रुतसागर BIB जी महाराज जज को विधि 
3 ने अपने शिष्य परमपूज्य [श्री श्रुतसागर जी महाराज को विधि प्राकृतः 


€ 


“आचार्य पद' पर प्रतिष्ठित कर उनका स्वस्तिक लेखन किया गया। 
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स्थाद्वाद-स्तवनम्‌ 


¬ पं. चैनयुखदास न्यायतीर्थ जयपुर 


जयतु विजयपदममल: स्याद्वादोऽलङ्घ्यशासनो भुवने | 
विश्व-विवादो येन निरस्यते वस्तुतत्त्वयोगेन॥ । | 


नित्यानित्यविवादम्‌ भिन्नाभिन्नप्रवादमखिलं यः| 
परिहरति युक्तियोगैः सः स्याद्वाद: सदा जयतु॥ 2॥ i 


विज्ञाय वस्तुतत्त्वं कर्ममुमुक्रुर्यतस्तरति नित्यम्‌। 
भव-पाथोधिमगाधं स्याद्वादो बाधविरहितो जयतु॥ 3॥ 


| मिथो विवादं बहुश: कुर्वन्तो व्यर्थमेव लोके5स्मिन्‌ | 
येन हि संगच्छन्ते सः स्याद्वादोऽभिवन्द्यतेऽस्माभिः ॥ 4॥ 


नि:श्रेयसपदमचलं येन विना नेव लभ्यते सद्ि:। 
सततं स चिन्तनीयः स्याद्वादोऽपक्षपातेन॥ 5॥ | 
| 
दै 


भावार्थ- जो वस्तु तत्त्व को समझा कर विश्व-विवादों का निराकरण करता | 
है, उस अलंघ्य व निर्मल स्याद्ववाद की जय हो | जो नित्यानित्य, भिन्नाभिन्न | 
आदि सर्व विवादों को युक्ति से दूर करता है उस स्याद्वाद की सदा जय हो| | 
जिससे वस्तुतत्त्व को जानकर मुमुक्षु संसार-सागर पार कर लेता है उस स्याद्वाद 
| की सदा जय हो। जिसके बिना लोग व्यर्थ ही बहुत विवादों में पड़ जाते हैं 
। और जिसे समझते ही सर्व विवाद दूर हो जाते हैं उस स्याद्वाद की सदा जय 
हो| जिसके बिना मोक्षपद नहीं मिलता उस स्याद्वाद को निष्पक्ष होकर समझना 

| चाहिए | + 


í 
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दृष्टान्ते स्फुटायते मति: 


प्रो. (डॉ) वीरसागर कै 


gerd स्फुटायते मतिः' यह उक्ति मैंने आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनिग । 
के श्रीमुख से शताधिक बार सुनी है | यह एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण उक्ति हँ " 

इस उक्ति का हिन्दी-सरलार्थ यह है कि दृष्टान्त का प्रयोग करने फ़ 
कोई भी विषय सहज ही सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। ५ 

अनेक बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई विषय बहुत प्रयत्न करने पर१' 


हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, किन्तु अचानक ही किसी.समीचीन दृष्टान्तब १ 
प्रयोग होने पर वह विषय एकदम “हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है, उसमें तनि#, ° 
भी कोई शंका नहीं रह जाती | बस, इसे ही कहते हैं- “दृष्टान्ते स्फुटायते Ah 


प्रतिपाद्य विषय को रोचक, सुस्पष्ट एवं goa बनाने के लिए दृष्टात | 
की महती उपयोगिता सभी मनीषियों ने एक स्वर से स्वीकार की है। यद्यी हे 
न्याय-ग्रन्थो में दृष्टान्त को अनुमान का अंग मानने का सख्त निषेध किया गय 
है” तथापि वहाँ भी बालव्युत्पत्ति के लिए दृष्टान्त-प्रयोग का महत्त्व असाधाए वि 
रूप से स्वीकार किया गया है | | 

तत्त्वज्ञान हेतु दृष्टान्त की इसी महती भूमिका का अनुभव करते हु! ) 
कुन्दकुन्दादि सभी पूर्वाचार्यों ने gerd के सुन्दर-सुन्दर प्रयोग किये हैं। 7! 
प्रयोग सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी कठिन से कठिन सिद्धान्त को सुगमा मै 
से हृदयंगम करा देते हैं | 

पूज्य आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनिराज भी दृष्टान्तों के बड़े प्रेमी ह 
जैनदर्शन के गूढ़ विषयों को सुगमतापूर्वक समझाने के लिए उनके पास क॑ 
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५ ही रोचक एवं सटीक दृष्टान्तं का भण्डार है | आचार्यश्री के दृष्टान्त 
; हल्के स्तर के नहीं होते | बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छे दृष्टान्त ae 
बात कहने की कला आचार्यश्री की अपनी अनूठी ही है | 
मैं आज यहाँ आचार्यश्री के प्रिय दृष्टान्तो में से कुछ दृष्टान्तों को सिद्धान्त- 
सहित स्व-पर-हिताय लिख रहा हूँ- 
|. इस लड्डू में एक बूँद विष है- 
र के आचार्य कुन्दकुन्द रचित 'समयसार' की 2074 गाथा में कहा गया है कि 
ay जिसे परमाणु मात्र भी राग है, वह चाहे सर्वागमधर हो, फिर भी सम्यग्दृष्टि 
| नहीं हो सकता है | यथा- 
a ““परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स | 
ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो A I 20 ॥?? 
अर्थात्‌ जिस जीव के परमाणु मात्र- लेशमात्र भी रागादिक विद्यमान है 
वह जीव भले ही सर्वागम का धारी (समस्त आगमों को पढ़ा हुआ) हो तथापि 
fig आत्मा को नहीं जानता | 
ति इसे इस दृष्टान्त से अच्छी तरह समझा जा सकता है- एक व्यक्ति ने 
हमें बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए दिया। उसने उसका 
खूब वर्णन भी किया- इसमें बादाम भी डाले हैं, पिस्ता भी और मगज भी, इसमें 
गया पन्त शुद्ध घी भी बहुत मात्रा में डाला है; इत्यादि-इत्यादि | किन्तु जैसे ही 
हम लालायित होकर उस लड्डू को खाने को तैयार हुए, उसने धीरे से कहा 
कि इसमें एक बूँद विष भी मिलाया है। 
a | आप बताइए- क्या वह लड्डू आपसे खाया जा सकेगा? नहीं, कदापि नहीं | 
Jà ? जिस प्रकार एक बूँद भी विष हो तो पिस्ता-बादाम-घी आदि पौष्टिक वस्तुओं 
| ` भै युक्त होने पर भी वह लड्डू अभक्ष्य है, त्याज्य है; उसी प्रकार जिसकी श्रद्धा 
में परमाणु मात्र भी विपरीतता हो, मिथ्यात्वसहित राग हो, वह सर्व आगम का 
ही. "ठी होते हुए भी सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता | 
वह. * छोटा-सा रत्न और बडा भारी मिट्टी का ढेला- 
' आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में कहते हैं- 
ss “णाणगुणेण विहीणा एदं तु पदं ag वि ण लहंते। 
| तं गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥ 205 ॥?? 
| अर्थात्‌ ज्ञानगुण से रहित बहुत से लोग इस ज्ञानस्वरूप पद को प्राप्त 
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नहीं कर पाते, इसीलिए हे भव्य! यदि तू कर्मा से सर्वथा मुक्ति चाहता होनन! | 
इस ज्ञान को ग्रहण कर | } 

इसके लिए दृष्टान्त इसप्रकार है- एक बार समुद्र के किनारे पड़े एक 
बड़े भारी मिट्टी के ढेले और एक छोटे से रत्न में प्रतियोगिता ठन गई कि 
चलो देखें, इस समुद्र की गहराई को हम में से कौन नापता है | यद्यपि रत्न] 
रागद्वेष-जनक प्रतियोगिता से बहुत बचना चाहा, पर मिट्टी के ढेले को आफ्नै 
विशालता का दुरभिमान था | 

जब वे दोनों समुद्र की गहराई नापने के लिए जल में प्रविष्ट हुये तो fag 
का विशाल ढेला तो दो मीटर भी नीचे नहीं उतर सका, पिघल गया, किनु से 
वह छोटा-सा रत्न सीधा समुद्र-तल में पहुँच गया | q 

जिस प्रकार मिट्टी का ढेला बड़ा भारी होकर भी समुद्र-स्वभाव को नहीं नाप, T 
सकता और रत्न छोटा होते हुए भी समुद्र-तल में जा पहुँचता है, उसी प्रकार बाह्य ? 
क्रियाकाण्ड अधिक हो तो भी उससे आत्मस्वभाव की प्राप्ति नहीं की जा सकती क 
और सहजज्ञान अल्प हो तो भी उससे आत्मस्वभाव की प्राप्ति हो जाती है) 5 


| 3. पतले से तार में अनेक वाद्य-यंत्रों की ध्वनियाँ- 

| “पंचास्तिकायसंग्रह' की 7वीं गाथा में कहा है कि सभी द्रव्य परस्पर एक है 
दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक-दूसरे को अपने में अवकाश देते हैं, परस्पर सद 

मिल भी जाते हैं, परन्तु कभी भी अपने निज स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं | यथा- रे 


A me ml 


“* अण्णोण्णं पविसंता दिंता ओगासमण्णमण्णस्स | | य 
| मेलंता वि य णिच्चं सगसब्भावं ण विजहंति ॥?? | af 
इसका दृष्टान्त इसप्रकार है- ह. 

समझ लो कि एक संगीत का कार्यक्रम चल रहा है| उसमें कोई गायक एवं / 


भजन गा रहा है और अनेक संगीतकार अपने-अपने वाद्ययन्त्रों को बजाते हुए उगे | a 
मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ माइक से लाउडस्पीकर तक एक पतला-सा बिज Y 
का तार है। बीसों वाद्ययन्त्रो की ध्वनियाँ इस एक पतले-से तार में प्रवेश कर रही है 
हैं, एक-दूसरे में मिल भी रही हैं; परन्तु ध्यान से देखिए- कोई भी ध्वनि वास्तव ग : 
अपना निज स्वभाव नहीं छोड़ रही है | श्रोता स्पष्ट समझ रहे हैं कि यह हारमोनिर्ण 
है, यह बांसुरी है, यह ढोलक है, यह गिटार है, यह पायल है, इत्यादि। | 

जिस प्रकार अनेक वाद्ययन्त्रो की ध्वनियाँ एक तार में प्रवेश करती हैं, ४ 
दूसरे को अवकाश देती हैं और परस्पर मिलती भी हैं, परन्तु फिर भी आर्पी' | 
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अपना निज स्वभाव नहीं छोड़ती हैं; उसी प्रकार ये सभी द्रव्य परस्पर 
में करते `y एक स्प एक £ 

दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक-दूसरे को अवकाश देते हैं और परस्पर मिलते भी 
हैं, परन्तु फिर भी अपना-अपना निज स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं | 
4. पापड कैसा है- 

शास्त्रों में पाँच इन्द्रिय के विषयों को अलग-अलग अनेक दृष्टान्त दे 

है पचो न्त दकर 

समझाया गया है, परन्तु उन पाँचों को पापड़ के एक ही दृष्टान्त से भी भलीभाँति 
समझा जा सकता है। यथा- 

समझ लीजिए कि हम एक पापड़ खा रहे हैं | वह स्पर्शनेन्द्रिय की दृष्टि 
से कुरकुरा-सा या खुरदरा-सा है, रसनेन्द्रिय की दृष्टि से स्वादिष्ट है, घ्राणेन्द्रिय 
की दृष्टि से खुशबूदार है, चक्षु इन्द्रिय की दृष्टि से पीला-पीला है और कर्णन्द्रिय 
की दृष्टि से उसमें चटर-पटर की भी आवाज आ रही है | 

इस प्रकार पापड़ के एक ही दृष्टान्त से भी पाँचों इन्द्रियों के विषय-ज्ञान 
को आसानी से समझा-समझाया जा सकता है | 
5. रेडियो सुनना कब सम्भव है- 

जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक कार्य के होने में पंच समवाय का होना जरूरी 
है। यथा- स्वभाव, काललब्धि, भवितव्यता, निमित्त और पुरुषार्थ | 

इसे हम इस दृष्टान्त से अच्छी तरह समझ सकते हैं- मान लीजिए हम 
रेडियो सुनना चाहते हैं, परन्तु हमारे पास रेडियो ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे? 
यदि रेडियो है 5 पर बिजली नहीं आ रही है तो कैसे सुनेंगे? रेडियो भी है 
और बिजली भी आ रही है, परन्तु अभी रेडियो स्टेशन ही नहीं खुला है तो 
हम कैसे सुनेंगे? 

रेडियो भी है, बिजली भी आ रही है, रेडियो स्टेशन भी खुल गया है, पर 
हमने सही सुई नहीं मिलाई है, स्टेशन ठीक से नहीं लगाया है तो भी कैसे 
चुन सकेंगे? यदि रेडियो भी है, बिजली भी आ रही है, रेडियो स्टेशन भी खुला 
है, हमने सुई भी ठीक से मिलाई है, पर हमारे कान ही ठीक नहीं हैं, हम बहरे 
हैं तो कैसे सुनेंगे? 

इस प्रकार, जैसे रेडियो सुनना तभी सम्भव होता है जब उक्त सभी बातें 
(क साथ मिल जाएँ, एक भी कम हो तो रेडियो नहीं सुना जा सकता; उसी 
“कार कोई भी कार्य तभी सम्भव है जब निमित्त, भवितव्यता, काललबि, पुरुषार्थ 

और स्वभाव- ये पाँचों समवाय मिल जाएँ | 
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6. रोटी तभी फूलती है- । 
आत्मशुद्धि-हेतु बहिरंग और अंतरंग- दोनों प्रकार के तप आवश्यक af 
मात्र बहिरंग या अंतरंग तप ही पर्याप्त नहीं है | उदाहरणार्थ- रोटी तभी फूल 
है जब वह बहिरंग-अंतरंग दोनों ओर से ताप प्राप्त करे, मात्र बहिरंग या म; 
अंतरंग ताप से वह नहीं फूल सकती | अंतरंग ताप के बिना मात्र बहिरंग ता 
से वह जल जाती है और बहिरंग ताप के बिना अंतरंग ताप उसे प्राप्त 4 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप हो नहीं सका 
और अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप मात्र कायक्लेश बनकर रह जाता È| 
7. णमोकार मन्त्र के जाप से असंख्य कर्मो की निर्जरा कैसे होती है- 
शास्त्रों में कहा गया है कि णमोकार मन्त्र के जाप से हमारे असंख्य का 
की निर्जरा होती है। लोग पूछते रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है और प्रायः हा 
सभी उत्तर देते रहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, परन्तु आचार्यश्री झ त 
बात को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा आसानी से सब के गले उतार देते हैं- 
जिस प्रकार एक वृक्ष पर एक हजार कौए बैठे हों और कोई बालक उन फ़ 
एक छोटा-सा पत्थर फेंके तो उससे वे एक हजार कौए एक साथ उड़ जाते है 
उसी प्रकार णमोकार मन्त्र के जाप से असंख्य कर्मो की निर्जरा हो जाती है। 
अथवा, जिस प्रकार सैंकड़ों सज्जनों की सभा में कोई अशिष्ट व्यक्ति गालिमं 
सुनाने लग जाए तो सभी सज्जन वहाँ से उठकर चले जाते हैं, उसी प्रकार 
णमोकार मन्त्र के जाप से असंख्य कर्म भाग जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। 
8. क्या तुम बिना ब्रेक की गाडी में बैठना पसन्द करोगे? | 
मान लो, एक बहुत सुन्दर कार है, बहुत मँहगी है, उसमें ए.सी. टीबी. 
आदि अनेक सुविधाएँ भी हैं, उसकी सीट भी बहुत अच्छी हैं, परन्तु उसमे ग्रे ? 
नहीं है। बताओ, क्या तुम इस बिना ब्रेक की गाड़ी में यात्रा करना पसन्द करोगे? 
उत्तर स्पष्ट है कि नहीं, कदापि नहीं | इसी प्रकार संयम-रहित जीवन भै 
कितना ही सुन्दर और प्रभावशाली हो, परन्तु एक दिन भी जीने योग्य न 
होता | थोड़ा-सा ही सही, पर जीवन में संयम अवश्य होना चाहिए | संय | 
रहित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान बड़ा खतरनाक होता है। | 
9. जगह होती तो और लड्डू खा जाता- | 
एक सेठ था | उसके यहाँ शादी पड़ी तो हलवाई को मिठाई आदि पक्व, 
बनाने के लिए बुलाया | हलवाई ने सोचा कि सेठजी के यहाँ इस शादी! 
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बहुत-से लोग आयेंगे तो बाद में कुछ खाने को मिले या न मिले इसलिए वह एक 


कुछ अशुम न 3 जाए। वैद्य 
बोला- घबराने की कोई बात नहीं। उसने एक सरसों के A ae a 
बना दी और उस हलवाई से कहा कि इसे निगल जाओ, ठीक हो जाओगे। इस 
पर वह हँसने लगा | वैद्य बोला-'क्यों हँस रहे हो? वह बोला- “यदि सरसों के 
दाने के बराबर मेरे पेट में जगह होती तो में एक लड्डू और खा जाता ! 


देखो, मरे जा रहा है फिर भी लड्डू खाने की इच्छा हो रही है। अज्ञानी 
का असंयम ऐसा ही होता है | संयमी मनुष्य प्रथम तो संसार करता नहीं और 
यदि करे भी तो उतना ही करता है जो नरक न ले जाए। 
]0. उंगली का टेढापन कहाँ चला गया? 

आचार्य सिद्धसेन सम्राट्‌ विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में गिने जाते 
थे। वे गूढ़-गम्भीर विषय को भी सरलतापूर्वक समझा देने में बड़े दक्ष थे। एक 
बार की बात- उत्पाद-व्यय-प्रौव्य का विषय चल रहा था | उन्होंने उसे अपनी 
अंगुली के माध्यम से इस प्रकार समझाया- “बताओ, यह अंगुली केसी है?” 

“टेढ़ी | 95 

फिर उसे सीधी करके पूछा- “अब कैसी है? 

“सीधी |” 

“टेढापन कहाँ गया?” 

“अंगुली में ही |” 

“सीधापन कहाँ से आया?” 

“अंगुली में से ही |” 

“ठीक है | देखो, अंगुली में टेढेपन का व्यय हुआ, सीघेपन का उत्पाद 
इभा और अंगुली अंगुली ही रही टेढ़ापन और सीधापन कहीं बाहर से आया- 
गया नहीं है, अंगुली की ही पर्याय या अवस्था है। इसी प्रकार जगत्‌ की 
प्रत्येक वस्तु में प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-धौव्य होता रहता है | मूल वस्तु कोई 


भी कभी न पैदा होती है, न ही नष्ट | उत्पाद-व्यय मात्र उसकी अवस्थाओं 
में होता है|” 
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|] . आत्मदर्शन तो निर्विकल्प दशा में ही होगा- 


एक पानी के बड़े बर्तन में चाँदी का सिक्का गिर गया | बहुत देखने॥/ | 


कोशिश की, पर नहीं दिखा। आखिरकार थोड़ी देर शान्ति से बैठ गये| अ 
पानी भी शान्त हो चुका था, अतः अब उसमें वह चाँदी का सिक्का स्पष्ट दिख 
दे रहा था | ठीक इसी प्रकार हम आत्मा के दर्शन तो करना चाहते हैं, पर ण 
तक हमारे मन में दुनिया भर के संकल्प-विकल्प बने रहेंगे तब तक आतमा दे 
दर्शन कैसे हो सकते हैं? आत्मा के दर्शन तो तभी हो पाएँगे जब सर्व संकल. 
विकल्पों को छोड़कर शान्त निर्विकल्प होंगे | 


॥2. हम दर्पण देखते हैं या अपना चेहरा? 

प्रायः हम सभी दर्पण देखते हैं, परन्तु दर्पण के लिए दर्पण नहीं देखते है 
अपने चेहरे के लिए दर्पण देखते हैं। जो व्यक्ति केवल दर्पण के लिए द 
देखते हैं, उन्हें दर्पण में दिखते हुए भी अपना चेहरा नहीं दिखता | > 

ध्यान रखें, दर्पण के बिना भी हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा और दर्प 
को कैसे भी देख लेने भर से भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा | हमें दर्पण देखन 
होगा और फिर उस समय दर्पण को गौण करके उसमें प्रतिबिम्बित अपने चेहे 
को ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी हमें अपना चेहरा दिखेगा और तभी ah 
देखना भी सफल सार्थक कहा जाएगा | 

इसी प्रकार हमें निजात्मा के दर्शन हेतु परमात्मा के दर्शन करने ही हौ 
बिना परमात्मा के दर्शन किए निजात्मा के दर्शन नहीं होंगे | परन्तु परमाल 
के दर्शन कैसे भी कर लेने भर से भी निजात्मा के दर्शन नहीं होंगे, हमें उसां 
ध्यानपूर्वक निजात्मा के दर्शन करने का प्रयास करना होगा, तभी निजात्मा गै 
दर्शन होंगे और तभी परमात्मा के दर्शन भी सफल सार्थक कहे जा सकेंगे। ) 


3. धर्मध्यान की क्या उपयोगिता है- 

एक बार किसी ने प्रश्न किया- “कर्म का उदय टाला नहीं जा सर्कत 
भगवान या देवी-देवता भी उसे बदल नहीं सकते, फिर पूजा-पाठ-दया-दा 
स्वाध्यायादि रूप धर्मध्यान करने की क्या उपयोगिता है?” 

उत्तर- जिस प्रकार दाल में मिर्च तेज डल गई हो तो उसे निकाला त 
नहीं जा सकता, किन्तु उसमें थोड़ा मीठा डालकर उसे खाया जा सके-' 
बनाया जा सकता है | उसी प्रकार कर्म के उदय को तो टाला नहीं जा सर्व, 
परन्तु धर्मध्यान के द्वारा उसे शान्तिपूर्वक सहा जा सकता है | 


/ भी 
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` | [4. भावों से धर्म होता है, क्रिया से नहीं- 
| तीन स्त्रियाँ थीं- 4. रानी, 2. पिसनहारी, और 3. श्राविका एक 

। तीनों ने ही भोजन नहीं किया, तीनों भूखी रहीं। कारण- 4. | रानी ह मु 

रख नहीं लगी थी क्योंकि कल का गरिष्ठ भोजन ही नहीं पचा था; 2. पिसनहारी 

७ को आज कोई काम नहीं मिल पाया अतः उसके पास भोजन ही नहीं था; 

We ५ श्राविका ने अपने आप स्वेच्छापूर्वक “उपवास” किया था। | 

फल. बाहर से देखा जाए तो तीनों स्त्रियों ने समान रूप से भोजन के बिना दिन 

बिताया है, किन्तु रानी और पिसनहारी की यह क्रिया धर्म नहीं है और श्राविका 

की यही क्रिया धर्म है। क्योंकि धर्म भावों के द्वारा होता है, मात्र बाह्य क्रिया से 

तेह नहीं। जब कभी बाह्य क्रिया से धर्म बताया जाए तब भी हमें उस बाह्य क्रिया के 
द पीछे जो आत्मा का विशुद्ध भाव होता है, उसे ही धर्म समझना चाहिए | 


? 5. भय और अभय के स्थान- 

दप शास्त्रों में कहा गया है कि यह अज्ञानी जीव जिन चीजों परं विश्वास करता ४ 
खन है वे तो वास्तव में भय के स्थान (कारण) हैं और जिनसे डरता है वे अभय के f 
चेह ह (कारण) हैं | यथा- A 
at ““मूढात्मा यत्र विश्वस्त: ततो नान्यद्‌ भयास्पदम्‌। 

p यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मन:॥?? 

ह -आचार्य पूज्यपाद, समाधितंत्र, 29 
गल अर्थ- मूढ़ जीव जहाँ विश्वास करता है उससे अधिक भयास्पद और कुछ 


उसां तथा गा है 
३ नहीं है। तथा जिससे डरता है उससे अधिक अभय का स्थान अन्य कुछ नहीं है। 


गाग ब j में है 
A यह बात पं. दौलतराम Ha 'छहढाला' में भी कही गयी है- 
f "रागादि प्रगट ये दु:ख दैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन।'” 
“आतम हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखै आपको कष्टदान|?” 
कती : -छहढाला 2/5-6 


दा यह बात बडी अटपटी लगती है, आसानी से समझ में नहीं आती; किन्तु 
पूज्य आचार्यश्री इसे उदाहरण द्वारा इस तरह सरलता से समझाते हैं- 
एक हिरण था | एक दिन वह अपने सुन्दर सींगों को देखकर बहुत खुश 
% होरहा था और साथ ही अपने कुरूप पैरों को देखकर बहुत दुःखी भी हो रहा | 
OT तभी वहाँ एक शिकारी आ गया। हिरण दौड़कर भागने लगा। शिकारी | 
? भी उसके पीछे-पीछे भागने लगा। आगे चलकर एक झाडी में हिरण के सींग | 


|| 
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उलझ गये | हिरण को रुकना पड़ा। किन्तु वहीं पास में एक साधु पुरुष ६ 
उन्होंने दया करके हिरण के सींगों को झाडी में से सुलझा दिया | इतने में ३/ 
शिकारी भी आ पहुँचा और हिरण को माँगने लगा | किन्तु उन साधु पुरुष; 
उसे ऐसा सदुपदेश दिया कि उसका (शिकारी का) हृदय-परिवर्तन हो गय, 
उसने आजीवन शिकार का त्याग कर दिया | इसके बाद महात्माजी ने छू 
हिरण को समझाया- देखो, जिन सींगों को देखकर तुम खुश हो रहे थे; 
तुम्हारी मृत्यु का कारण बन रहे थे और जिन पैरों को देखकर तुम दुखी ह 
रहे थे वे ही तुम्हें बचाने के काम आये | समझें? 
ठीक यही दशा हमारी है। हम परिग्रह एवं विषय-भोग सामग्री को सु 
का साधन समझते हैं, जबकि उससे बड़ा दुःख का कारण और कोई नहीं 
तथा संयम-तप-त्याग को दुःख व कष्ट का साधन समझते हैं, जबकि उसे 
बड़ा सुख का कारण और कोई नहीं है। a 
6. जीव की आकुलता व्यर्थ है, भ्रमरोग है x 
यह जीव परपदार्थों को देख-देखकर सदा आकुलता करता रहता हैहि की 
अरे, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो गया, यह तो ऐसा हो जाएगा, वैसाह आ 
जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या करूँ, कहाँ जाउँ, किसे कर 
कहूँ, इत्यादि और अनादि काल से ऐसी ही अनन्त आकुलता में अनन्त जम. *र 
मरण करता फिरता आया है। af 
किन्तु वास्तव में देखा जाए तो इस जीव की सारी आकुलता व्यर्थ है, Tals शब 
जगत्‌ में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं घटित हो रहा है जो कि सचमुच आकुलता क॑ 
कारण हो| जगत्‌ में तो सभी अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्य पर 
सहित परिणमित हो रही हैं, कोई भी वस्तु अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं क एत 
रही है। यह जीव अपने अज्ञान से, भ्रम से व्यर्थ ही आकुलता कर रहा है। इस ( रक्ष 
यह भ्रमरोग कैसा है- इसे हम इस उदाहरण से भली-भाँति समझ सकते हैं- रक्षा 
एक gear थी, उसे उसके बेटे-बहू एक दिन जबरदस्ती सिनेमा दिखाने) भर 
गये। उसने पहले कभी भी सिनेमा नहीं देखा था। सिनेमा देखते समय एक पूर्ण भौ 
ऐसा आया जिसमें बहुत वर्षा हो रही थी। उसे देखकर बुढ़िया बहुत अधिक घरी अति 
गई, चिल्लाने लगी कि अरे मैं तो छत पर बड़ी-पापड़ सुखाकर आई हुँ, मेरे बि. a 
भी रखे हैं, सब खराब हो जाएँगे और वह वहाँ से निकल कर जल्दी-जल्दी भाग ले. 
हुई घर जाने लगी | रास्ते में सड़क पार करते समय उसका एक्सीडेंट हो i N 
और वह मर गई | यही हाल हमारा है, हम भी अपने भ्रमरोग से महा दुःखी हैं।* | = 
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य पावनपर्व : रक्षाबन्धन 


आचार्य विद्यानन्द मुनि 


वात्सल्य पूर्णिमा : रक्षापर्व- 'रक्षाबन्धनः राष्ट्र का मैत्रीपर्व है, सौहार्द महोत्सव 
है। देश का द्विजाति समुदाय इसे उपाकर्म और संस्कार-विशुद्धि पर्व के रूप 
V में मनाता है। जैन जगत्‌ के लिए यह पर्व दिन 'वात्सल्य पूर्णिमा? के नाम से 
स्मरण किया जाता है। मल्लिनाथ तीर्थकर के समय में हस्तिनापुर के राजा 
पद्मराय के राज्य में मुनिमहाराजों पर दारुण उपसर्ग आया था और मुनि 
0 विष्णुकुमार द्वारा उसका उपशम श्रावण पूर्णिमा के दिन किया गया था, इसीलिए 
इसे 'रक्षापर्व' कहते हैं। इस दिन दक्षिण हाथ की कलाई पर रक्षासूत्र' बाँधने 
र की मंगलप्रथा हे | प्रत्येक घर और नगर में इस दिन बड़े उत्साह से बहिनें 
Te अपने भाइयों को “राखी? बाँधती हैं और मोदक-मिष्टान्न तथा दक्षिणा प्राप्त 
wt करती हैं। किन्तु इतने मात्र से इस पर्व को सीमित नहीं किया जा सकता | 
भि. 'रक्षाबन्धन' इन दो शब्दों में व्यापक अर्थ की विशाल सम्भावनाएँ निहित हैं। 
अहिंसक परिभाषा के अनुसार उक्त पर्व का प्रथम शब्द 'रक्षा' है और उत्तर 

रकि शब्द “बन्धन? | 
[| रक्षाकिसकी?- 'रक्षा' और “बन्धन में ‘ee? समास मानें तो समानकोटि 
रप पर दो भावनाओं को क्रियान्वित करने की ओर 'रक्षाबन्धन' का संकेत है। 
| N एतावता रक्षा माने--प्राणिमात्र की रक्षा, आत्मरक्षा, देश, जाति और विश्व की 
पर्ती रक्षा, मानव-मात्र की रक्षा, अपने व्रतों की रक्षा, मिथ्या नहीं बोलकर वचन की 
- ` कषा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों की रक्षा तथा साहित्य, 
नेत सस्कृति, समाज, अल्पसंख्यक और विदेशियों की रक्षा | रक्षा अपने राष्ट्र की 
दूध सीमाओं की, सैनिकों और मर्यादाओं की | प्रतिक्षण मन में, वचन में, काय में जो 
रवी अविशुद्ध तत्त्व पल रहे हैं उनके पाशविक आक्रमण से अपने श्रेयोमार्गी आत्मा 
सा. फी रक्षा | गौ हमें दूध देती है, बछड़ा देकर कृषि कर्म में सहयोग देती है, उसमें 
गौ TA से राष्ट्र के जीवन में पुरुषार्थ की क्षमता आती है, ऐसे परम उपयोगी, 
I परोपकारी कामधेनु पशु की रक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और प्रान्तीय भाषाओं के 
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विवाद से हमारी सार्वभौम भावात्मक एकता खतरे में है, उस भावात्मक एको 


की रक्षा, अन्न की दुष्कर उपलब्धि और महँगाई के विरुद्ध व्यापक परिमाण १ 3 
अन्न की रक्षा | अतिचारों से, अपवादों से, सप्तव्यसनों से आत्मरक्षा। इसप्रक नं 
war का विशाल अर्थ परिकल्पित कर जीवन के बहुमुखी विकास मैं ay, a 


तत्त्वों से अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करना आज के दिन की शपथ है| 
व्रत ग्रहण करें-- सदाचारी मानव चींटी को भी बाधा नहीं पहुँचाते (क्षा कह हा 
हैं) किन्तु अपने देश, जाति और संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े से बड़े शत्रुह॒ सः 
भी नष्ट करने में पीछे नहीं हटते। अतः आज के दिन स्त्रियाँ अपने शील q 
रक्षा का व्रत लें, विद्यार्थी पठन-पाठन में मनोयोग का व्रत ग्रहण करें, गृही 
स्वाध्याय की रक्षा का संकल्प पढ़ें और मुनि अपनी शिथिलाचार से रक्षा कलं यः 
को तत्पर हों। राष्ट्र पर आये हुए इस अन्नसंकट के समय में धनिक और व्याप को 
अन्न से देश के क्षुधाक्लान्त, महँगाई-पीड़ित कोटि-कोटि जनों को var ah. हुई 
सारे राष्ट्रजन अपने सदाचार की, चारित्र की रक्षा करें | से 
अन्न संकट और कृषि की परम्परा- भारतीय आर्य जो इस कर्मभूमि के प्रमा सव 
कृषक हैं, कृषि-कौशल के मार्ग-द्रष्टा हैं, जिन्हें आदिनाथ भगवान्‌ द्वारा प्रत कर 
अन्नकूट पर्वों का परम्परा-प्राप्त अनुभव है, आज भयंकर अन्नसंकट AE अप 
रहे हैं और जनसाधारण को भरपेट आहार मिलना कठिन हो गया है। अन॑, संर 
अभाव की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन औं माग 
मांस-भक्षण, अण्डा-भक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। “गोवध' को चात. बढ 
रखते हुए इन क्षुद्र मत्स्यकुक्कुटपालन से राष्ट्र को मांसाहारी और असाति का 
बनाने के ये प्रकार भारतीयता के मूल में असिसंचालन है | जब विशव? उप 
शाकाहारियों की संख्या बढ़ रही है, उस समय विदेशों में परित्यक्त हो है| गज 
अण्डा-मांस निषेवण को “उद्योग” के नाम से प्रोत्साहन देना राष्ट्र का चैति) का 
वध करने के समान है | रक्षा के व्यापक अर्थ पर चित्रण करनेवालों को अहित की 
और जीवरक्षा को दृष्टिपथ में रखकर अपनी कलाई पर रक्षा अहिंसा का | गक 


बन्धनसूत्र बाँधना चाहिए ŠI 
परस्परोपग्रहो जीवानामू-गोरक्षा तथा कृषि-उत्पादन पर विशेष श्रम कर द्य 

आवश्यक है | और यदि विदेशों के आयात पर निर्भर रहकर तथा क्षुद्र मह Y 

मुर्गी-उद्योगों की पापवृत्तियों को उत्साहित कर राष्ट्र के कर्णधार निश्चिंत र प्र रे 

तो वह समय दूर नहीं रहेगा जब थैले भर नोटों में पॉकेट भर अन्न मिर्ली व्य 

कठिन हो जायेगा | मनुष्य अन्नजीवी प्राणी है। वह नंगा रह सकता है, बि 
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को, मकान प्रसाधनोपकरण और वस्त्रों के मर नहीं सकता | प्रासादों के अभाव में 
Ti) झोपड़ी, वृक्ष की छाया में गुजर कर सकता हे | किन्तु अन्न के अभाव में जीवित 
फी नहीं रह सकता | 'अन्नं वै प्राणिनां प्राण? प्राणियों के प्राण अन्न-निर्भर हैं। उस 
झे, अन्न का उत्पादन बढ़ाकर ही राष्ट्र के जीवन की रक्षा की जा सकती है और 
है। रक्षा शब्द की तभी सार्थकता हो सकती है। केवल मणिबन्धन पर कुंकुम और 
शै हरिद्रारस में डूबे हुए धागे को बांधने मात्र से 'रक्षा' शब्द की चरितार्थता नहीं हो 
कौ सकती सामूहिक रूप से एक दूसरे की सामर्थ्य-योग्यतानुसार सहायता करना 
बै 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌' को व्यवहार में लागू करना 'रक्षा' शब्द का अर्थ है। 
र बन्धन तो नियमन है- “वात्सल्य पूर्णिमा' के उत्तर पद में TAT शब्द है | 
शे यहाँ 'बन्धन' का अभिप्राय है नियमन, अनुशासन | अपने मन को, अपनी पंचेन्द्रियों 
प को बन्धन में (नियमन में) रखना, अनुशासित रखना | नदी दो किनारों से बँधी 
भी, हुई है अतएव उसका जल समुद्र तक पहुँच पाता है, खेतों को नहरों और नालियों 
से उर्वर बनाता है। यदि वह बन्धन में न हो तो अपनी मंजिल को नहीँ पा 
थः, सकता, प्रत्युत अनिश्चित प्रवाह से गांवों को डुबा सकता है, खेती को उन्मूलित ३ ॥ 
a कर विनाश उपस्थित कर सकता È | अतः बन्धन अर्थात्‌ नियमों और व्रतों से 
गर. अपने आत्मानुशासन को चारित्रमय करना | मानवसमाज बँधा हुआ है प्रेम से, 
के संस्कारों की डोर से, जातीयता के पवित्र ऊँचे आदर्शों से | बन्धन से निश्चित 
झै मार्ग पर चलने में सुविधा होती है और निर्बन्धन स्वच्छन्दता की ओर कदम 
| बढ़ाता है। माता अपना स्तन पिलाकर शिशु को पालती-पोसती है, इसमें ममता 
गं. का बन्धन ही हेतु है। महानदियों पर बन्धन (बाँध और सेतु) लगाने से उनकी 
| उपयोगिता बढ़ जाती है तिनके-तिनके को बल देकर रस्सियाँ dea हैं जिनसे 
। Ta को बाँध दिया जाता है | यह बन्धन संगठन का रूप है, शक्ति और ऊर्जा 
80 फा अवतार हे | निर्बन्ध हुए मुनि भी महाव्रतों के बन्धन में अपने अद्ठाईस मूलगुणों 
का पालन करते हैं | आश्चर्य है और ग्रन्थियों (बन्धनों)-नियमों की श्रृंखला से 
६, पृक्त होकर भी वे निर्ग्रन्थ अथच मोक्षगामी होते हैं | ऐसे बन्धन भी मोक्ष देते 
। हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक बन्धनों में den हुआ है | यदि बन्धनों को खोल 
6. दिया जाए तो हत्या, अपराध, चौर्य और लूट-खसोट की प्रवृत्ति बढ़ जाए, इसलिए 
राष्ट्र में शासन और न्यायालयों के बन्धन हैं । सीमाओं की चौकसी न की जाए 
गौ शत्रु के आक्रमण राष्ट्र के जीवन को विषाक्त कर सकते हैं, इसलिए सीमानतों 
| र सतत जागरूक प्रहरियों की रक्षापंवितत का बन्धन है। इस प्रकार रक्षा करना 
त । जानता है, वही पंचेन्द्रियों को बन्धन में रखकर मुक्त हो सकता है। 
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बन्धन से मुक्ति पाने की साधना- बन्धन में से मुक्ति पाने का यह 


प्रकार है। सूत्ररूप में जो “राखी' मणिबन्ध पर बाँधी जाती है, वह उत्तम yi > 
की रक्षा और मन, वचन, काय को नैतिकता के बन्धनों में नियमित रखने ; | है 
लिए दिया हुआ (अथवा स्वीकारा हुआ) प्रतिज्ञावाक्य है | इस सूत्र को कता आ 
पर इसलिए बाँघते हैं कि कार्य करनेवाले कर्मशूर अपने हाथ पर Heh राही. सिं 
को देखकर स्वीकार किए हुए कर्त्तव्यों को सतत स्मरण रखें | यह सूत्र प्रतिक्षा दौ 
आँखों के सामने रहे और ध्येय की पगडंडियों पर अग्रसर करता रहे | अभी ह ला 
दूसरे देशों को राखी भेजते हैं, रक्षा चाहते हैं। किसी से 'अन्न' की याचा त्रि 
करते हैं तो कहीं से औद्योगिक विकास के उपकरणों का आयात करते है| सम्र 
हमारी यह स्थिति 'कर्मवती' द्वारा 'हुमायूँ' को भेजी गई राखी के समानह राख 
जो आज भी हमारे चिरन्तन दैन्य को पुकार-पुकारकर ललकार रही È | हम पर 


स्वाभिमान को चुनौती देती है | रक्षा के जिम्मेदारों को हरिद्रा में डूबा हुआ झु चिन 
धागा, जो शौर्य का प्रतीक है, इस मजबूती से कलाई पर बाँधना चाहिए हि? आर 
उसका दबाव प्राणवाहिनी धमनियों को उत्तेजित कर दे | इस धागे को बाँधक के 
सतियों के शील को बल मिले, जीवन में नियमितता का आविर्भाव हो | चौर होक 
की हरी-लाल रोशनी हमारी गति को सुरक्षित रखने के लिए है और राखी किः 
हरे-लाल डोरे हमारे उत्तरदायित्व के चैतन्यबोध के लिए है| अक्षर जब आई निन 
से अनुबन्ध करते हैं तो उन्हें क्रमविशेष से बँधना पड़ता है, तभी लोक में उनकी पर 
“सार्थक शब्द” संज्ञा होती है। यों 'ककहरे' के अक्षर निरक्षर हैं| मात्राओं अप 
प्रयोग लयरहित हैं | हम रक्षा के क्षेत्र को विश्व के सीमान्तों तक विस्तार दें | भगत 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌? के चारित्रिक जाप्य जपें और अशेष मानव जगत्‌ को फरे | वन्द 
के, सौहार्द के बन्धन में बाँधे, तो हमारी कलाई पर बंधी राखी के फल मुस्क | प्रसः 


a 


उठेंगे और “बन्धन”, ‘oder का समानार्थी बन जाएगा | ? 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम | | उभ 
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ | विष 
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, | 


नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। 


/ रळ 
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररिश्मं- | = 
> SE भक्तामर स्तोत्र | 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥? -भक्तामर स्तोत्र | बा 


रक्षाबन्धन की कथा- एक समय पंचगिरि पर्वत पर अन्तिम तीर्थकर भगव! में ३ 
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का समवशरण आया हआ था i 
आतवा आर पुष्पों से वनावली उल्लसित हो 
उठी | शाश्वत विरोधी पशुओं एवं पक्षियों ने वैरभाव का विस्मरण कर दिया | सिंह 
- पति या। सिंह 
और गौ एक स्थान पर प्रीति और वात्सल्य से मिलने लगे । गाय अपनी सींगों से 
सिंह के अयालों को सहलाने लगी और seer झाडी में फँसे हुए गौ के पुच्छ 
को अतीव मृदुता के साथ (कंघी करता हो जैसे) केसरी सुलझाने लगा। यह 
अद्भुत, अतर्कित व्यापार देखकर वनपाल को महान विस्मय हुआ और वह 
त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ के समवशरण को समझकर 'राजगृही' के तत्कालीन प्रतापी 
सम्राट्‌ श्रेणिक की सेवा में पहुंचा वनपाल ने विनय और नम्रता भरे स्वर में 
राजराजेश्वर श्रेणिक नृपति से कहा कि पृथ्वीनाथ ! पुण्यों का उदय पराकाष्ठा 
पर है, वृक्ष स्वयं अभीष्ट फल देने लगे हैं। हे भूमिपते ! बिना ही याचना के अचिन्त्य 
चिन्तामणि की प्राप्ति हुई हे | आपके पंचगिरि शैल पर भगवान्‌ महावीर का समवशरण 
आया हुआ है | सुनते ही राजा श्रेणिक भगवान्‌ त्रिलोक-पूज्य वर्धमान की वन्दना 
| लिए उठ खड़े हुए | उन्हें सात्त्विक रोमांच हो आया और आनन्द से पुलकायमान 
होकर भगवान्‌ के समवशरण की दिशा में सात पैर चलकर उन्होने साष्टांग नमस्कार 
किया। इस शुभ संवाद को फैलते देर नहीं लगी और नगर में 'आनन्द-भेरी' के 
निनाद गूँज उठे | राजा श्रेणिक अविलम्ब पदाति चल पड़े और समवशरण स्थान 
पर पहुँचकर उन्होंने प्रशान्त वीतरागमुद्रा में विराजमान भगवान्‌ के दर्शन कर 
अपने को कृतपुण्य माना और मन, वचन, काय से स्तुति-पूजन किया | तदनन्तर 
भगवान्‌ के उपदेशामृत का पानकर तृप्त हुए राजा ने गौतम गणधर से स्तुति- 
वन्दना कर रक्षाबन्धन” के विषय में जिज्ञासा की | राजा की धार्मिक रुचि से 
प्रसन्न हुए गौतम गणधर ने कहा- 
जैन मुनि अकम्पनाचार्य- कुरुजांगल प्रदेश में 'हस्तिनापुर* नगर था | 
उसमें महापद्म नामक राजा राज्य करता था। राजा के पद्मराय और 
विष्णुकुमार दो पुत्र थे | यथासमय राजा के वैराग्य धारण करने पर ज्येष्ठपुत्र 
TRE राजसिंहासन पर बैठा और मोक्षसुख के अभिलाषी विष्णुकुमार ने 
गुनिदीक्षा ले ली। उस समय मालवदेश की राजधानी उज्जयिनी में 'श्रीवर्मा 
राज्य करता था। उसके बलि, नमुचि, वृहस्पति और प्रहलाद नामक चार 
TÀ थे। वे चारों ही ब्राह्मणधर्म के पालक और जैनमत के द्वेषी थे। एक 
शर अकम्पनाचार्य नामक जैनमुनि 700 शिष्यों सहित उज्जयिनी के बाह्योद्यान 
आकर ठहरे। श्री अकम्पनाचार्य द्वादशांग के विद्वान और निमित्त ज्ञानी 
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थे। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से आगमिष्यत्‌ संकट की सम्भावना कर समू 


fret से कहा कि यहाँ के मन्त्री अभिमानी और मिथ्यादृष्टि हैं अत: क्ष h g 
से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना और विवाद का प्रसंग उपस्थित हेन हे 
पर “मौन” धारण कर ध्यानावस्थित हो जाना | शिष्यों ने “एवमस्तु' कहकर = 
गुरुमहाराज को आज्ञापालन का आश्वासन दिया किन्तु उस समय 'श्रुतकीर्ति कर 


नाम के मुनि नगर में आहार लेने गये हुए थे। गुरु के इस आदेश को क! और 
नहीं जान सके | जब श्रावकों को मुनिसंघ के शुभागमन का समाचार मित्र. कर 
तब वे पंक्ति बाँधकर, हर्ष से उल्लसित हो समूह के समूह दर्शनार्थ आगे 
लगे। राजा ने भी प्रासादशिखर पर खड़े होकर जनसमूह को नगर से बाह 


पद्‌ q 

अलंकृत, आभूषित जाते देखा और यह जानकर कि दिगम्बर श्रमण उसके राज 

ट नगर को पवित्र करने स्वयं पधारे हैं, मन्त्रियों को साथ ले दर्शनार्थ चत ह 
पड़ा। उन मंत्रियों ने मुनियों की निन्दा करते हुए उन्हें 'अदर्शनीय' कहा।' gp 


किन्तु 'अमृत .देखे अमर न होय, विष देखे से मरे न कोय' कहकर राजा ने / केप 
मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया | स्वयं अकम्पनाचार्य और उनका समस्त संप्र| किर 
राजा तथा मन्त्रियों को आता देखकर आसन बाँधकर ध्यानस्थ हो गया | राज | 
उनको ध्यानयोग में देखकर प्रसन्न हुआ और प्रत्येक को प्रणाम निवेदन का 
लौट आया | किन्तु मुनियो की ध्यानस्थ मुद्रा को मन्त्रियों ने दर्प और पाखण्ड | 
समझा तथा अपने मन के कषायानुबन्ध से प्रभावित होकर वे मुनियों के व्यवहार ह|. 
को राजा का अपमान बखानने लगे | इसी समय “श्रुतिकीर्ति' मुनि आहार करन 
लेकर नगर से लौट रहे थे। उन्होंने गुरुमहाराज की आज्ञा नहीं सुनी थी | उस: 
अतः जब मन्त्रियों ने उनके लिए तिरस्कारकारी शब्दों का प्रयोग किया औ | को: 
शास्त्रार्थ का आहवान किया तब वह उदासीन होकर उसे अस्वीकार नहीं | उसन 
कर सके | परन्तु मुनि के शास्त्रज्ञान और युक्तिबल के आगे, सूर्यताप रे | के तु 
मेघों की तरह अल्पकाल में ही वे मन्त्री उच्छिन्न हो गये और कुछ बोल दी। 
नहीं सके | जय-पराजय में समभावी वीतराग मुनि महाराज मन्त्रियों को निरुत्तर । जला 
कर संघ में आ गये | श्रुतिकीर्ति से मन्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ की बात GAH | 
गुरु अकम्पनाचार्य भावी उपसर्ग की आशंका से अस्वस्थ हो उठे | समूर्ण | पानी 
संघ पर आनेवाले “उपसर्ग” को टालने के लिए गुरु से आज्ञा लेकर श्रुतिकी | (जोर 
अकेले ही संघस्थान से निकलकर दिन में जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था, उस स्थर | कर: 
पर आ गये | गुरु अकम्पनाचार्य का निमित्त-ज्ञान अव्यर्थ था | रात्रि का अन्धर्की । ज्ञान 
घनीभूत होने पर वे चारों मन्त्री वैरनिर्माण के लिए नग्न खड्ग लेकर संघस्थ । पड़ा| 
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की ओर चल पडे | मार्ग में ध्यानमुद्रा में अवस्थित मुनि श्रुतिकीर्ति को देखकर 
उनका हिसंक भाव जाग उठा और 'इसी ने हमें नीचा दिखाया है कहकर के 
मारो, मारो चिल्लाने लगे ओर खड्ग प्रहार के लिये तैयार हो गये। किन्तु 
प्रहार को उठे हुए हाथ ऊपर ही उठे रह गये, वनरक्षक देवता ने उन्हे ane 
a स्तब्ध कर दिया | प्रातःकाल यह सब सुनकर राजा वहाँ उपस्थित हुआ 
और उनके BPA से क्रोधित हो, उन्हें गर्दभारूढ कर राज्य से निर्वासित 
कर दिया | इस प्रकार मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। 

उज्जयिनी से निर्वासित चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ के राजा 
पद्म को युक्तिपूर्वक प्रसन्न कर सम्मानित पदों पर नियुक्त हो गए | पद्म 
राजा का 'सिंहबल' नामक एक शत्रु राजा था। बल में सिंह के समान होने से 
वह 'सिंहबल' के नाम से प्रसिद्ध था। राजा को विशेष प्रसन्न करने के लिए 
‘afer ने उसे बन्दी बनाकर पद्म के सम्मुख उपस्थित किया | “पदम' बलि 
के पौरुष से प्रसन्न हुआ और इच्छावरदान मांगने को बलि से कहा | बलि ने 
किसी उपयुक्त समय के लिए उस वरदान को राजा से सुरक्षित करा लिया | 

कुछ दिनों बाद संघ सहित अकम्पनाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे और “चातुर्मास' 
योग धारण किया | चारों (बलि, नमुचि, वृहस्पति और प्रहलाद) अपने अपमान 
को नहीं भूले थे और किसी उपाय से मुनियों को पीडित करने की इच्छा रखते 
थे। इसी ऊहापोह में बलि को अपना पदम राजा पर 'सिंहबल' को पराजित 
करने का उपकार तथा राजा द्वारा दिया हुआ वचन स्मरण हो आया | फलतः 
उसने राजा से सात दिनों के लिए राज्याधिकार माँग लिया | किसी अनिष्ट 
की आशंका से पद्म कम्पित हो उठा किन्तु अपनी शपथ का निर्वाह करते हुए 
उसने बलि को एक सप्ताह के लिए शासक नियत कर दिया। शासक होने 
के तुरन्त बाद बलि ने मुनियों को उत्पीडित करने की योजना कार्यान्वित कर 
दी। उसने संघस्थान के चारों ओर विशाल यज्ञकुण्ड बनाया और उसमें अग्नि 
जलाकर पशुहोम और “नरमेध” करना आरम्भ कर दिया। 

उस समय अपने ऊपर दारुण उपसर्ग आया जानकर मुनियों ने आहार- 
पानी का त्याग कर दिया | हस्तिनापुर के वरदानी राजा पद्म के भाई विष्णुकुमार 
जो मुनि हो गए थे) के गुरुमहाराज श्रुतसागरजी उस समय मिथिला में वर्षायोग 
* रहे थे। उन्होंने रात्रि में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देखा और निमित्त 
गान से किसी अनिष्टकारी दुर्योग को जानकर उनके मुख से 'हा' शब्द निकल 
WSS के मुख से “हा' सुनकर पुष्पदन्त नामा क्षुल्लक ने गुरु महाराज से 
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इसका कारण पूछा और यह जानकर कि संघ सहित अकम्पनाचार्य पर th 
उपसर्ग आया हुआ है, पुष्पदन्त ने गुरु के आदेश से विक्रिया ऋद्धिधारी अ 
पद्म राजा के सहोदर मुनि विष्णुकुमार के पास तत्काल प्रयाण किया | विष्णुकुम; 
को अपनी विक्रिया ऋद्धि का ज्ञान नहीं था किन्तु पुष्पदन्त द्वारा ज्ञात हो! 
पर परीक्षार्थ उन्होंने अपनी भुजा को फैलाया तो वह समुद्र का स्पर्श का 
लगी | तत्काल वह हस्तिनापुर पहुँचे और पद्म को धिक्कारा | पद्म + 
दुःखप्लावित स्वर में कहा- मेरे हाथ कटे हुए हैं। मैं बलि से वचन हारा 
प्रभो | आप ही मेरी सहायता कर संघ को उबारिए। मुनि ने ऋद्धि प्रभावे 
अपना रूप “वामन' के रूप में परिवर्तित किया और बलि के यज्ञमण्डप में पहुँचे 
“अहोभाग्य' कहकर बलि ने वामनकाय ब्राह्मण से यथेच्छ वस्तु माँगने की प्रार्थ 
की | वामन ने तीन डग भूमि अपने पैरों से मापकर लेने का प्रस्ताव रखा a 
उस छोटे कद के ब्राह्मण की इस याचना का अर्थ समझे बिना ही “हाँ! का 
बैठा और तब विराट रूप धारण करते हुए विष्णुकुमार ने एक डग सुमेरु पर्व 
पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर | तीसरा डग भरने के लिए स्था 
नहीं रहा और अभिभूत हुए बलि ने अपनी पीठ पर तृतीय पाद रखने की प्रार्था 
की | वामन के उस विक्रम से पृथ्वी हिल उठी, आकाश में स्थित देवगण विस्मि 
हो स्तुति करने लगे | उन्होंने बलि को बाँध लिया | इस प्रकार मुनिसंघ क़ 
उपसर्ग दूर हुआ | स्वयं बलि ने पुनः मुनिवेष में आए हुए विष्णुकुमार से क्ष 
प्रार्थना की | उसने हिंसा पर आधारित यज्ञों के यूप उखाड़ दिए | वध के लि! 
एकत्रित पशुओं के बन्धन खोल दिए और साथियों सहित भगवान्‌ ऋषभा! 
के अहिंसा-धर्म को स्वीकार कर अपने को कृतार्थ किया | वह दिवस श्राव 
शुक्ल पूर्णिमा का था। इस दिन मुनियों की रक्षा हुई, अतः इसे -रक्षाबन्ध | 
कहते हैं यूपों से बँधे हुए खड्ग-प्रहार के प्रतीक्षक पशुओं को रक्षा मिली, जीव) 
के प्रति अहिंसक वात्सल्य का प्रवाह तरंगित हुआ अतः इसे “वात्सल्य पूर्णिमा 
भी कहते हैं। 
“धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म: कुवर्त्म तत्‌। 
अविरोधात्तु यो धर्म: स धर्म: सत्य विक्रम II? 
महाभारत (वन पर्व), 434" 
जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचावे, दूसरे धर्म से रगड़ पैदा करे, वह ef | 
नहीं, वह तो कुमार्ग है | धर्म तो वह है जो धर्म का विरोधी नहीं होता। * | 
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राष्ट्रीय पर्च - दीपावली 


आवार्य विद्यानन्द मुनि 
आकाश में झिलमिल-झिलमिल जगमगाते तारे और धरती पर जगमग- 
जगमग जलते दीप, मानों पृथ्वी और आकाश अपना रूप सँवार रहे हों अथवा 
दोनों किसी विशेष आनन्द में नहा रहे हों। घरों गलियों, बाजारों और हाट- 
दूकानों पर दीपक-मालाएँ स्नेह पी-पीकर नाच रही हैं। सजे-सँवरे हुए बालक, 
युवा और वृद्ध नगर शोभा देखने निकल रहे हैं | शवेत-पताकाओं से अलंकृत 
घरों और मन्दिरो की शोभा किसी विशेष बात की सूचना दे रही है। आज 
स्वर्ग के देव पृथ्वी पर उतरे हैं। वे भगवान्‌ महावीर की निर्वाण पूजा के लिए 
एकत्र हो रहे हैं, क्योंकि यह पर्व भगवान्‌ वर्धमान की निर्वाणपूजा का दिन है। 
‘Prater का अर्थ है मुक्ति। जीवन की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि | संसार की 
चौरासी लाख योनियों के भवचक्रमण से छुटकारा | वह प्राप्तव्य, जिसके लिए 
लोग तप तपते हैं, महाव्रत लेते हैं और वीतराग होकर अनेक परिषह सहन 
करते हुए अपने लक्ष्य की ओर स्थिर गति से बढ़ते हैं। वही निर्वाण की प्राप्ति 
आज भगवान्‌ को हुई है|....... 
किन्तु सहस्र दीपक जलाकर भी मानव आत्म-प्रदेश में एक दीपक भी 
जलाना नहीं जानता। बाहर की कांति देखकर प्रसन्न होता है किन्तु भीतर 


१ प्रकाश करना भूल गया है। यदि दीपावली के दिन अभ्यन्तर दीपक की ओर 


मानव का ध्यान रहे तो बाहर-भीतर प्रकाश आलोकित हो उठे। 
“सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं | 
याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं Il’? 
गाँठ खोलकर उस मणि को, जो रात-दिन अपने पल्ले से बँधी हुई है, 
अपने ही अंचल में है, देखने वाले विरले ही होते हैं। शेष तो अपनी सम्पत्ति से 
अनजान यों ही पछताते-पछताते कंगाल ही चले जाते S| इस आत्ममणि के 
अक्षय प्रकाश की खोज करना ही जीवन का उद्देश्य है। जो इसे ढूँढ़ लेता है, 
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मालामाल हो जाता है और जिसे इसकी प्राप्ति नहीं होती वह गाँठ में रुप 
होने से अनभिज्ञ के समान कंगाल ही मर जाता है। यह मृत्यु उसकी अपम ' 
हे और इसीके परिणामस्वरूप वह बार-बार जन्मता है और मरता है | | 
“ज्ञानेन पुंसः सकलार्थसिद्धि:! 

ज्ञान से मनुष्य को सम्पूर्ण अर्थो की सिद्धि होती है। 

पटाखे और द्यूत तथा मद्यपान तो व्यसन हैं, अन्धकार हैं | प्रकाश के साम 
भी यदि यह अन्धकार खुलकर खेलता रहा तो इसका नाश कैसे होगा? 

प्रकाश का यह पर्व अन्धकार को ही नहीं, हृदयगुहा में निविष्ट अज्ञान 
अन्धकार को भी जला सके, तभी इसकी सार्थकता है | 

आजकल लोगों की जीवनचर्या में एक त्वरा है, क्षिप्रकारिता है, हबर 
है। यही दौड़ tae पर जानेवालों के मन में भी घुमड़ रही है | प्रायः लो 
समयाभाव में ही पहुँचते हैं और घृतपुष्कल दीपक लेकर लड्डुओं, फलों, नारियल ) 
की बौछार करते हुए भगवान्‌ के दर्शन कर लौट आते हैं। लोक में किसी मान 
सम्भ्रान्त व्यक्ति के समीप जाते समय लौकिक जन कितनी सावधानी रखे 
हैं किन्तु मन्दिरो में जिन-बिम्ब के समक्ष उपस्थित होने वाले भीड बना लेते ह 
धक्का-मुक्की होती है, बहुत शोर मचाते हैं और भगवान्‌ को निर्वाण लड्डू # | भ 
यथाविधि नहीं दे पाते हैं | ee 

अतिमात्रा में पूरित घृत दीपशरावों में पड़े रहते हैं, बत्तियाँ बुझ चुकी होतो. 
और पतंगों के जले, अधजले शव उनमें तैरते रहते हैं। किन्तु त्वराशील श्राव 
तो इसे देखता नहीं, उसे अवकाश भी नहीं है। यह अनुशासनहीनता है, अवित 
है और “होम करते हाथ जले' की लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाला पुण्य पि 
के लिए उद्यत है, पर कथंचित्‌ पुण्येतर बन्ध का कारण भी हो सकता है| । पे 

दीपावली की रात्रि में जैसे लक्ष-कोटि दीपको की पंक्ति जगमगाने लगी| पं 
है उसी प्रकार कोटि-कोटि मनुष्यों के हृदय में आत्मज्योति जगमगा रही है 
अकम्प और अबुझ | किन्तु जैसे कोई अजान व्यक्ति निकट रहते हुए THRE 
के अभाव में उस वस्तु से अनभिज्ञ ही रह जाता है, उसी प्रकार अपने भी 
आत्मदीपक विद्यमान हाते हुए भी अनात्मज्ञ को प्रतीति नहीं होती | वह अर्ना छ] 
अपने पास मणि रखते हुए भी उसको पहचान नहीं पाता | 2) सर 
नोट-- इस निबन्ध को पूरा पढ्ने के लिए आचार्यश्री की कृति राष्ट्रिय | 
पर्व : दीपावली” को पढें | 
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प्राकृत-प्रशिक्षण-9 


बा गताक से आगे 


शब्द रूप-विवेचन 


--एलावार्य प्रन्नसागर मुनि 


जिज्ञासु पाठकों को सरल-सुबोध भाषा में प्राकृतविद्या के माध्यम से प्राकृत भाषा 
सिखाई जा रही है। यह समस्त सामग्री पूज्य एलाचार्यश्री प्रज्ञसागर मुनि द्वारा 
लिखित प्राकृतविद्या-प्रवेशिका पुस्तिका से ली गई है। अध्ययन-अध्यापन का 
यह क्रम सभी के लाभार्थ धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा है |-सम्पादक 


अकारान्त पुल्लिंग “पोररात्व” (पुद्गल) शब्द 


एगवयण बहुवयण 

पढमा पॉग्गलो पॉग्गला 

विदिया पॉग्गलं पॉग्गला, पॉग्गले 

तिदिया पॉग्गलेण, पॉग्गलेणं पॉग्गलेहि, पॉग्गलेहिं 

चदुत्थी पॉग्गलस्स, पॉग्गलाय पॉग्गलत्तो, पॉग्गलादो, पॉग्गलादु, 

पंचमी पॉग्गलत्तो, पॉग्गलादो, पॉग्गलाओ, पॉग्गलाउ, | 
पॉग्गलादु, पॉग्गलाओ, पॉग्गलाहि, पॉग्गलाहिंतो, 
पोंग्गलाउ, पॉग्गलाहि, पॉग्गलासुंतो, पॉग्गलेहि, 
पॉग्गलाहिंतो, पॉग्गला पॉग्गलेहिंतो, पॉग्गलेसुंतो 

a पॉग्गलस्स पॉग्गलाण, पॉग्गलाणं 

सत्तमी पॉग्गले, पॉग्गलम्मि, पॉग्गलेसु, पॉग्गलेसुं 
पॉग्गलम्हि 


संबोहण पोग्गल! पोग्गला! पोग्गलो! पोग्गला ! 
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अकारांत पुल्लिंग 'णय/णउ7' (नय) शब्द 


पढमा 
विदिया 
तिदिया 
चदुत्थी 
पंचमी 


Bgl 


सत्तमी 


एगवयण 

णयो 

णयं 

णएण, णएणं 

णयस्स, णयाय 

णयत्तो, णयादो, णआदु,- 
णयाओ, णयाउ, णयाहि, 
णयाहिंतो, णया 


णयस्स 
णए, णयम्मि, णयम्हि 


संबोहण णय! णया! णयो। 


— ie 


® 
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णया 
णया, णए 

णएहि, णएहिं 

णयाण, णयाणं 

णयत्तो, णयादो, णयादु, 
णयाओ, णयाउ, णयाहि, 


णयाहिंतो, णयासुंतो, णएहि, 


णएहिंतो, णएसुंतो 
णयाण, णयाणं 
णएसु, णएसुं 
णया ! 


अकारांव पुल्लिंग 'सज्झ्ाय” (स्वाध्याय) शब्द 


Bgl 
सत्तमी 


एगवयण 
सज्झायो 

सज्झायं 

सज्झाएण, सज्झाएणं 
सज्झायस्स, सज्झायाय 
सज्झायत्तो, सज्झायादो, 
सज्झायादु, सज्झायाओ, 
सज्झायाउ, सज्झायाहि, 
सज्झायाहिंतो, सज्झाया 
सज्झायस्स 


बहुवयण 
सज्झाया 

सज्झाया, सज्झाए 
सज्झाएहि, सज्झाएहिं 
सज्झायाण, सज्झायाणं 
सज्झायत्तो, सज्झायादो, 
सज्झायादु, सज्झायाओ, 


| 


सज्झायाउ, सज्झायाहि, TAME 
सज्झायाहिंतो, सज्झायासुंतो | 


सज्झायाण, सज्झायाणं 


सज्झाए, सज्झायम्मि, सज्झायम्हि सज्ञाएसु, सज्झाएसु 
संबोहण सज्झाय | सज्ञाया ! सज्झायो! सज्ञाया ! 
० सज्झायो परमो तवो | 


| 
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अकारांत पुल्लिंग प्यसंढ” (पाखण्ड) शब्द 
उज एगवयण "3 जनन 


= बहुवयण 

प्रढमा पासंढो पासंढा 

विदिया पासंढं पासंढा, पासंढे 

तिदिया पासंढेण, पासंढेणं पासंढेहि, पासंढेहिं 

चदुत्थी पासंढस्स, पासंढाय पासंढाण, पासंढाणं 

पंचमी पासंढत्तो, पासंढादो, पासंढत्तो, पासंढादो, पासंढादु, 
पासंढादु, पासंढाओ, पासंढाओ, पासंढाउ, पासंढाहि, 
पासंढाउ, पासंढाहि, पासंढाहिंतो, पासंढासुंतो, 
पासंढाहिंतो, पासंढा पासंढेहि, पासढेहिंतो, पासंढेसुंतो 

छ्ट्टी पासंढस्स पासंढाण, पासंढाणं 

सत्तमी पासंढे, पासंढम्मि, पासंढम्हि पासंढेसु, पासंढेसुं 

संबोहण पासंढ ! पासंढा ! पासंढो ! पासंढा ! 

अभ्यास 


निम्नलिखित अकारान्त पुलिंग संज्ञा शब्दों के रूप भी उक्त प्रकार से ही बनाइये- 
अरिहंत = अरिहंत, णिग्गंथ 5 निर्ग्रन्थ/साधु, मुंडग = मुनि, खवण = यति, 
सिद्ध = मुक्त जीव, सुद = श्रुत, वीर > योद्धा/महावीर, राग = प्रीति, दोस = 
अप्रीति, मोह = मोह, उवजोग = उपयोग, गोदम = गौतम, तित्थयर = तीर्थंकर, 
उसह = ऋषभ, कम्म > कर्म, उवासग = उपासक, सावग = श्रावक, णर > 
मनुष्य, मणुज = मनुज, किवण = कृपण-कंजूस, खत्तिय = क्षत्रिय, सेणिग = 
श्रेणिक कुमार, तस = त्रस, थावर = स्थावर, देव = देव, पुरिस = पुरुष, माव 
= विचार, जीव = चेतन, अजीव = अचेतन, आसव = आस्रव, संवर = संवर, 
मोक्ख = मोक्ष, तव = तप, विणय = विनय, अणगार = अनगार, सागार = 
MR, freq = शिष्य, पच्चक्ख = प्रत्यक्ष, परोक्ख = परोक्ष, सायर = सागर, 
संसार = भव, संदेह = शंका, सामाइग = सामायिक, संजय = संयत, संजम 
= संयम, विसुद्ध = विशुद्ध, गंथ = ग्रन्थ/गांठ, चाग = त्याग, पडिलेह = प्रतिलेख- 
प्रमार्जन, लोग/लोय = लोक, संघ = संघ-समूह, कलह = लड़ाई, संकर = 
शंकर, जोग = योग, अत्थ = अर्थ-धन, खवअ = क्षपक, मोग्गर = मुद्गर, 

= मूल्य, पोत्थय = पुस्तक, दव्वट्धिय = द्रव्यार्थिक, पज्जठ्ठिय = पर्यायार्थिक, 
भूल = मुख्य, संजोग = संयोग, आगास = आकाश, ओगास = अवकाश-स्थान, 
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कंदप्प = oa, कुसील = कुशील, सुसील = शीलवान्‌, संवेग = संवेग : की 
= वैराग्य, णेह = स्नेह, उवयार = उपकार, अज्झावग = अध्यापक, yp | चढु 
नय, पुत्त = पुत्र, पोत्त = पोता, माउल = मामा, पिआमह = दादा, बण ४ पंचः 
पिता, ससुर = ससुर, दिअर = देवर, परमेसर = परमेश्वर, रहुणन्दण = 4 

वय = व्रत, आगम = शास्त्र, भव = संसार, रयण = रत्न, णरिँद = राजा, अव 

= अपयश, बालअ = बालक, दिवायर = सूर्य, रक्खस = राक्षस, सलित्, छट्टी 
पानी, दुह = दुक्ख, पड = वस्त्र, मारुद = पवन, मेह = मेघ, कर ह. सत्त 
PE = उँट, कुक्कुर = कुत्ता वायस = कौआ, सप्प = सांप, सीह = हि 
घर = मकान, कूव = कुँआ, मित्त = मित्र, गव्व = गर्व, गाम = गांव, अदि 
= सर्वश्रेष्ठ, कमंडल = कमण्डल, कलेस = क्लेश, दुग्गंघ = दुर्गन्ध, wf 
= स्फटिक, मोह = आसक्ति, विज्जावच्च = सेवा, अणंत = अनन्त, आदा इका 


= आतापन, काउस्सग्ग = कायोत्सर्ग, दुग्ग = किला, पिदर = पिता। A 
seria पुल्लिंग शब्दों के प्रतीक पढम 
एगवयण बहुवयण । विति 
qem 0>दीर्घ 0>दीर्घ, अओ, अउ, णो | तिरि 
विदिया -- 0>दीर्घ, णो | पई 
तिदिया णा हि>ईहि, हिं>ईहिं Be 
चदुत्थी स्स, णो ण>ईण, णं>ईणं | 
पंचमी त्तो, दो>ईदो दु>ईदु त्तो, दो>ईदो दु>ईदु, ओर छपी 
ओ>ईओ, उ>ईउ, fe, wes हि>ईहि, हिंतो>ईहिंत a 
हिंतो>ईहिंतो, णो सुंतो>ईसुंतो pe 
छट्ठी स्स,णो ण>ईण, ण>ईणं on 
सत्तमी म्मि, म्हि सु>ईसु, सुं>ईसुं 
संबोहण 0 0>दीर्घ = 
इकारांत पुल्लिंग gr (मुनि) शब्द z 
ee ee 
एगवयण Pm Np या eC 40:44: अरि 
पढमा मुणी मुणी, मुणओ, gors, मुणिणो | केवि 
विदिया मुणिं मुणी, मुणिणो | जेदि 
तिदिया मुणिणा EE e मुणीहिं । as 
j 
I a CC-0. In Public Domain. Gurukul kang tet aes जुलाई-सितम्बर n Te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


or oo . .. 
| मुणीओ, मुणीउ, मुणीहि, मुणीओ, मुणीउ, मुणीहि, 
के मुणिणो मुणीहिंतो, मुणीसुंतो 
a छट्टी गुणिस्स, मुणिणो मुणीण, मुणीणं 
है सत्तमी मुणिम्मि, मुणिम्हि मुणीसु, मुणीसु 
शि संबोहण मुणि ! मुणी ! 
7 ० रक्खंति सदा मुणिणो | (मूलाचार, 336) 
क इकारांत पुल्लिंग “ण!” (नेमि) शब्द 
77“ o o 
) पढमा A A 
-| विदिया णेमिं णमी, णेमिणो 
| तिदिया णेमिणा णेमीहि, णेमीहिं 
| चदुत्थी णेमिस्स, णेमिणो णेमीण, णेमीणं 
| पंचमी णेमित्तो, णेमीदो, णेमीदु, णेमित्तो, णेमीदो, णेमीदु, 
| णेमीओ, णेमीउ, णेमीहि, णेमीओ, णेमीउ, णेमीहि, 
a णेमीहिंतो, णेमिणो णेमीहिंतो, णेमीसुंतो 
| छडी णेमिस्स, णेमिणो 
। सत्तमी णेमिम्मि, णेमिम्हि णेमीसु, णेमीसुं 
संबोहण णेमि ! णेमी ! 
| 
अभ्यास 


| 'मुणि! की तरह निम्नलिखित इकारान्त पुलिंग संज्ञा शब्दों के रूप बनाईये- 

>| णेमि = नेमि, रवि = सूर्य, करि = हाथी, हरि = विष्णु, अग्गि = अग्नि, 
> अरि = शत्रु, गिरि = पर्वत, णिहि = निधि, पाणि = प्राणि, विहि = विधि, 
कवि = कवि-बंदर, असि = तलवार, णरवदि = नरपति, अदिहि = अतिथि, 
| जेदि = यति, णीरहि = नीरधि, वारिहि = वारिधि, वणप्फदि = वनस्पति, 
} दिड = Fe RAY = ऋषि-मुनि; णिव्बुदि = निर्वृतति-मुक्ति, केसरि = 


il 
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सिंह, जोगि = योगी, तवस्सि = तपस्वी, मंति = मन्त्री, ससि = चर 


हत्थि = हाथी, सुहि = सुधी, समाहि = समाधि, भूवदि = भूपति 


गहवदि = गृहपति-मुखिया, AS = श्रेष्ठि-सेठ, दंडि = दण्डिन्‌, संधि = ५६ 
पक्खि = पक्षी, खत्ति = क्षत्रिय, vale = उदधि-समुद्र, पदि / पइ = 
सामि = स्वामी, मणि = रत्न, फणि = साप, बंभयारि = ब्रह्मचारी, आ 
= अग्नि, आदि = प्रथम-प्रमुख, ओहि/अवहि = अवधि, उवाहि = उ 
गणि = आचार्य, गिहि = गृही-संसारी, चूडामणि = सिरमोर, चेदि = कै 
णमि = नमि, णाहि = नाभि, दंति = हाथी, परमेद्धि = परमेष्ठी, पासंहि 
पाखण्डी, बलि = बलवान्‌, बीचि = वीचि-तरंग, भागि = भागीदार, भावि. 
भावित-भविष्य, मल्लि = मल्लिनाथ, महेसि = महर्षि, रागि = रागी, गै 
= राशि, रूवि = रूपी, लिंगि = लिंगिन्‌ साधु, ववसायि = व्यवसायी, ववा 
= व्यवहारी, विसंवादिणि = असत्य, संति = शान्ति, wafer = संबंधी, 

= संसारी, संसिदि = संसार, संसिद्धि = सिद्धि, संयोगि = संयोगी, साहा 
= साधर्मी, सुयकेवलि = श्रुतकेवली, अगारि = गृहस्थ, मुणि = साधुः 
किमि = कीट / कीड़ा, देहि = आत्मा/जीव, वाहि = व्याधि, पीड़ा, & 
अंजलि = करबद्ध, बीचि = तरंग, लहर, सुविहि = सुविधिनाथ। 


w क शेष भाग अगले अक मे....... 


= हर आत्मा का स्वभाव है 
“कृतः सर्वांग सौम्येऽपि केनचित्‌ कश्चिद्‌ होते । 
मह्यते कोऽपि पक्ष्यादिर्भक्षकैरपि रक्षित: | 

(जैनाचार्य वादीभसिंह, स्याद्वादसिद्धि, t) 

“क्या कारण है कि सर्वांग सुन्दर होने पर भी कोई किसी के द्वारा ताइ 


हिंसक नहीं है। पशुवधजीवी व्याध और कसाई भी अपने परिवार की हिंग 
सारिकादि को नहीं मारते। इस तरह यह सहज ही सिद्ध है कि अहिंसा 7 


बीज उनमें मूलरूप में विद्यमान है | इस दृष्टि से एक-देश में हिंसक प्रतीत 
वाले जीव भी कथंचित्‌ दूसरे स्थान में अहिंसक हैं। 
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वध-बन्धनादि को प्राप्त होता है और कोई शुक-सारिकादि पक्षी जीवहिंसर्क 
व्यक्तियों से भी रक्षित एवं बड़े प्रेम से पाले-पोसे जाते हैं? अर्थात्‌ मनुष्य सर्व 


नहीं करते| वे अपने गृह-पशुओं (गाय, भैंस, कुत्ता) तथा पालित JF 
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भ 


ने अप 
योगद 
} भाषात 


| लोकउ 
भारती 
दिखार 
काक्षेः 
' ज्योति! 
भौतिव 
लोकर 
लोकर 
होऔ 


| | शिला 


हो | भारती 


क्री | _ - ll कु 
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॥ 
ft 
प 


4 भारतीय इतिहास के पूरक प्राकृत सादय 


ty 
७ 
A 


> 
र “रो, (डॉ) AARIA नैनं 
a +h 

भारतीय वाङ्मय के उन्नयन एवं विकास में जिन वरेण्य आचार्य लेखकों 
ने अपनी अनवरत साधना, गहन चिन्तन एवं अथक परिश्रम के द्वारा उल्लेखनीय 


| योगदान किया है, उनमें जैनाचार्यों द्वारा लिखित उनके बहुआयामी विभिन्न 


d भाषात्मक साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि भारतीय जीवन 
का शायद ही ऐसा कोई पहलू हो, भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं 
i लोकजीवन का शायद ही ऐसा कोई अंग-उपांग हो, जिसको प्राच्यकालीन प्रमुख 


||) 
| 


|| 


। भारतीय भाषाओं में मुखर करने में जैनाचायोँ की लेखनी ने अपना चमत्कार न 
। दिखाया हो | चाहे वह आत्मचिन्तन का क्षेत्र हो, देह और आत्मा के भेद-विज्ञान 
= का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन, आचार एवं अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भूगोल, खगोल, 
_ ज्योतिष, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, वास्तुशास्त्र, 
भौतिक एवं रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, निमित्तशास्त्र, समाजविद्या, 
लोकसंस्कृति, उद्योग-धन्धे, विनिमय-प्रणाली, गृहविज्ञान, भोजन एवं वस्त्र-प्रकार, 
लोकजीवन, हाट-बाजार एवं व्यापारिक मण्डियाँ, सद्गृहस्थ की दैनिक चर्या 
J हो और चाहे देश-विदेश से जलीय एवं स्थल मार्गो से व्यापार एवं आयात- 
| निर्यात का क्षेत्र हो; जैनाचार्यो ने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश में उन सभी का 
& विस्तृत वर्णन किया है | 
श प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं में प्रचुरमात्रा में लिखित जैन साहित्य 
a) गी भारतीय राजनैतिक इतिहास के निर्माण में कई दृष्टियों से सहायक सिद्ध 
$| होता है। डॉ. राखालदास बनर्जी ने ईसा पूर्व की दूसरी सदी के खारवेल- 
| शिलालेख में उल्लिखित मगध नरेश राजा नन्द के स्पष्ट उल्लेख को प्राच्य 
| भारतीय इतिहास के लेखन के लिए उसका प्रारम्भिक प्रामाणिक छोर माना 


| TARIR, बी-5/40 सी, सेक्टर 34, नोएडा, उ.प्र. 
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3) जैन प्रशस्तियो एवं मूर्तिलेखों में भी भारतीय इतिहास के ऐसे अनेक 
स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे उनके अनेक अस्पष्ट, संदिग्ध, प्रच्छन्न, धूमिल, क) a 
अथवा अपेक्षित तथ्यों को असंदिग्ध एवं प्रामाणिक बनाया जा सकता है | र. i 
ईसापूर्व चौथी सदी से लेकर t5-t64 सदी तक के लगभग अधिकांश शाक नन्दवं 
एवं राजवंशों की चर्चायें मिलती हैं। अतः उक्त साहित्य के अध्ययन से छ शद 
बिखरे हुए ऐतिहासिक सूत्रों को संजाने से भारतीय इतिहास को सर्वागीण क्र: गया ! 
में विशेष सहायता मिल सकती है | ये सन्दर्भ प्राकृत के प्राचीन जैन शिलाते; इवाव 
तथा जैनाचार्यो द्वारा लिखित प्राचीन पट्टावलियों, जैन ग्रन्थ-प्रशस्ति प्रभृति 
) ऐतिहासिक काव्यों, कथा एवं चरितकाव्यों और जैन मूर्ति, जैन गुफागृहों कर कथार 


न 


भित्ति लेखों में सुरक्षित हैं। दुर्भाग्य से यह अमूल्य साहित्य उपेक्षित जैसा कर प्राचीन 
रहा है | अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसके गम्भीर, निष्पक्ष एवं तुलना होने व 
अध्ययन की प्रबल आवश्यकता है | 

मगध का नन्दवंश एवं प्राकृत जैन साहित्य | मिलर्त 

भारतीय इतिहास के निर्माण में मगध, विशेषतया उसके नन्द राजाओं ॥ की 

महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है | उनका वंशानुक्रम एवं राज्यकाल भले ही विवादास्तः गा 
हो और भले ही वह सर्वसम्मत न हो, फिर भी इतिहासकार यह मानने के ति पडु 
विवश हैं कि वे प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमबद्ध बनाने के लिएके Y 
आधार बने | दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि “मगध का इतिहास प्र पा 
पूरे भारत का इतिहास है | क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास की उसके कि ; णो 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | उर 


राजनीतिक दृष्टि से नन्द राजाओं की प्रथम विशेषता यह रही कि उ ॥ 
भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय क्षत्रियेतर-विज्ञान-साम्राज्य की सर्वप्रध | 
स्थापना की | दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने ब्राह्मण-धर्म की सर्वथा क a 
की | तीसरी विशेषता यह थी कि उन्होंने छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त ot से ल 
पूर्वी भारत को एकसूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया | यही कारण है कि | पोखे 
रुष्ट होते हुए भी पुराणकारों ने उन्हें 'अतिबल' की संज्ञा प्रदान की। ४ के स 
नन्दों ने अपनी पुरुषार्थ से मगध-साम्राज्य को पश्चिम में गंगा, उत्तर में हि घात = 
और दक्षिण में विन्ध्याचल तक विस्तृत किया था | विश्व-विजय का आर्क है| 
यवनराज सिकन्दर भारत-आक्रमण के समय पंजाब से आगे नहीं बढ़ al शूद्रक 
उसका मूल कारण Aral की शक्ति का प्रभाव ही था | ह 
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À | नन्द विषयक वैदिक-परम्परा के दर्शन विष्णुपुराण, भागवतपुराण, मत्स्यपुराण, 
१/ वायुपुराण, कथासरित्सागर एवं मुद्राराक्षस नाटक (विशाखदत्तकृत) में होते हैं। 
४ इनमें नन्दवंश की उत्पत्ति एवं कार्यकलापों की चर्चा मिलती है। उनके अनुसार 
कै नन्दवंश का संस्थापक शासक महापद्म था | इस साहित्य में उसका उल्लेख 
कै 'शूद्रगर्भोद्भव', “सर्वक्षत्रान्तक' एवं “एकराट्‌' जैसे विशेषणों के साथ किया 
गया है। इससे यह विदित होता है कि उसने शैशुनाग-राजाओं के समकालीन 
gag पांचाल, काशी, कलिंग, हैहय, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन एवं वीतिहोत्र 
7 प्रभूति राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। खारवेल-शिलालेख, 
E कथासरित्सागर, आन्धप्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नान्देड तथा 
क प्राचीन कुन्तलदेश के अभिलेखों से भी उसके विशाल साम्राज्य के अधिपति 
म. होने का समर्थन होता है | 
. प्राचीन जैन-इतिहास में भी नन्दों के शासनकाल की विस्तारपूर्वक चर्चा 
| मिलती है। उनके अनुसार नन्द राजाओं ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य 
q की स्थापना की थी | सम्राट्‌ खारवेल के हाथीगुम्फा में उपलब्ध ऐतिहासिक 
फ़. प्राकृत शिलालेख से यह भी सिद्ध है कि उन नन्दों ने कलिंग देश को भी 
हि मगध का एक अंग बना लिया था | 
N उक्त नन्दवंश किस जाति का तथा वह किस धर्म का अनुयायी था, इस 
g विषय में विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित हैं जैसाकि पूर्व में कहा जा चुका है, वैदिक 
है एराणो में उसे शूद्रगर्मो द्भव बतलाया गया है, जबकि अन्य जैन साहित्यकारों 
| ने उसे प्रचण्ड क्रोधी और जैनाचार्य हेमचन्द्र ने उसे नापितपुत्र कहा है | ग्रीक 
ह लेखक कर्टियस ने आचार्य हेमचन्द्र का समर्थन करते हुए लिखा है कि- उस 
४. पननन्द का पिता वस्तुतः नाई था और उसके लिए यह भी सम्भव न था कि 
छ) पह अपनी कमाई से पेट भर सके | पर क्योंकि वह कुरूप था, फिर भी मगध 
a नरेश की रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में वह सफल हो गया। रानी के प्रभाव 
ri से लाभ उठाकर वह राजा का भी विश्वासपात्र बन गया और बाद में उसी ने 
í पोखे से राजा की हत्या कर दी | राजपुत्रों का संरक्षक बनकर उसने शासन 
रत के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिए और बाद में उन राजपुत्रों का भी उसने 
४ पात कर डाला | सन्दर्भित राजा धननन्द को उसी नापित का पुत्र माना गया 
[| `| इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त नन्दवंश क्षत्रियेतर था, वह 
। पृदकुलोद्भव अथवा नापित था। कि 
/ हाथीगुम्फा-शिलालेख की एक पंक्ति में यह उल्लेख मिलता है कि कलिंग- 
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नरेश खारवेल मगध को जीतकर वहाँ से अपने पूर्वजों से छीनी गयी क्ति 
जिन” की मूर्ति को विजयचिह के रूप में लेकर वापिस लौटा था | इस सर) 
से यह स्पष्ट है कि नन्द-नरेश अपनी दिग्विजय के समय जब ' “कलिंग-फि | 
(अर्थात्‌ आद्य तीर्थकर ऋषभदेव) की राष्ट्रीय मूर्ति को कलिंग-नरेश से छीन 
पाटलिपुत्र ले आया था, जिसका कि बदला खारवेल के शिलालेख के अनुप 
ही लगभग 300 वर्षों के बाद सम्राट्‌ खारवेल ने चुकाया | इतने दीर्घ अत्ता; 
में भी नन्दनरेशो के यहाँ उक्त मूर्ति का सुरक्षित रह जाना इस बात का सप 
प्रमाण है कि वे जैनमूर्तिपूजक एवं जैनधर्मोपासक थे | चूँकि यह ईसा-पूर्व दि, 
सदी का शिलालेखीय प्रमाण है, अतः इसके आधार पर नन्द-नरेशों 
जैनधर्मानुयायी होने में भ्रम की कोई गुंजाइश दिखलाई नहीं पड़ती | 
पिछले प्रसंग में यह भी बतलाया जा चुका है कि नन्दवंशी राजाओं) राज्य 
उत्तरपूर्वी राज्यों को सर्वप्रथम vous में बाँधकर भारतीय इतिहास में अं, 45 5 
तेजस्विता एवं प्रताप-पराक्रम का परिचय दिया था | उनकी असाधारण सफला छोड़ 
समृद्धि एवं कीर्ति भी दिग-दिगन्त में चर्चित थी | ऐसे 'अतिबल', ‘ver, समर 
“एकच्छत्र उपाधिकारी' नन्द नरेशों ने जब निर्भीकतापूर्वक ब्राह्मणधर्म की उ होता 
की और वे जैनधर्मानुयायी हो गये, उसी कारण सम्भवतः उस वंश को जैके 
साहित्य में सुप्रतिष्ठा नहीं मिल सकी | है कक 
इस विषय में सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. आर.के. मुकर्जी का यह क किए 
महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि- | 


—"In any case sixth and fifth century B.C. hold out strang की) 
phenomenon before us Kshatriya chief founding popular religiot अर्थ 
sects which menanced the Vedic relition and Shudra leade| याम 
establishing a big Empire in Aryavarta on the ruins of Kshatri’ | 
kingdoms." 


जैन साहित्य के आधार पर मन्त्रीपद वंशानुगत था | नन्दवंश के राज्य, उसे 
में इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध È | इसकारण उनके राज्यकाल में जैन 
पर्याप्त प्रतिष्ठा मिली | इस तथ्य का समर्थन महाकवि विशाखदत्तकृत मुद्रारक में म 
नाटक से भी होता है, जिसमें एक पात्र स्पष्टरूपेण कहता है कि “नन्द पर्क 
राज्यकाल में जैन अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं |” इसके अनुसार चा] और 
ने भी जैनों पर विश्वास कर उन्हें विश्वस्त पदों पर नियुक्त किया था। | रा 

इतिहासकारों ने भगवान महावीर का निर्वाणकाल 527 ई.पू माना है। | io 
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जैन-सन्दर्भा के अनुसार महावीर-निर्वाण के 455 वर्ष बाद जो कि का 
का राज्यकाल हैं, चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) ने अन्तिम घननन्द नरेश से मगध का 
साम्राज्य प्राप्त किया था अर्थात्‌ 527-455=372 ई.पू में वह मगध का अधिपति 
बना और यही नन्दवंश के अन्तिम नरेश का समाप्तिकाल भी था | 

वस्तुतः नन्द-नरेशों की काल-गणना अत्यन्त जटिल है | वैदिक-परम्परा 
में जिस प्रकार पारस्परिक मेल नहीं बैठता, उसी प्रकार जैन-परम्परा में भी 
पारस्परिक मेल नहीं बैठता। आचार्य जिनसेन एवं मेरुतुंग ने चन्द्रगुप्त मौर्य 
का राज्यारोहण काल वीर-निर्वाण के 245 वर्ष बाद माना है, जबकि आचार्य 
हेमचन्द्र ने 455 वर्ष बाद | इन दोनों मान्यताओं में 60 वर्ष का अन्तर है। यदि 
उक्त 455 में से 60 वर्ष, जो कि वीर निर्वाण के बाद पालकवंशी राजाओं का 
| राज्यकाल हैं, निकाल दिये जाएँ तो हेमचन्द्र के अनुसार नन्दों का राज्यकाल 
m १5 वर्ष सिद्ध होता है, जो वैदिक पुराणों के साथ भी 5 वर्षों के अन्तर को 
T | छोड़कर लगभग ठीक बैठ जाता है, जिसमें अन्तिम नन्दराजा धननन्द का अन्तिम 
। समय जैन साहित्य के आधार पर ई.पू. 467-957=72 ई.पू. के लगभग निश्चित 
फ होता है। 
चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) 

मौर्यवंश के उद्भव के सम्बन्ध में अन्वेषकों ने विविध प्रकार के विचार व्यक्त 
किए हैं। एक पक्ष के विद्वानों ने विष्णुपुराण एवं मुद्राराक्षस नाटक के आधार 
। पर उसे राजा नन्द की मुरा नामकी शूद्रा दासी या वृषल (धर्मघाती जाति 
॥ की) पत्नी से उत्पन्न कहा है | दूसरे पक्ष के विद्वानों ने कथासरित्सागर, कौटिल्य 
॥१॥ अर्थशास्त्र एवं बौद्ध साहित्य के आधार पर उसे क्षत्रिय माना है | श्रमणेतर साहित्य 
॥ में मगध एवं उक्त वंश के विषय में प्रशंसामूलक उल्लेख नहीं मिलते। यद्यपि 

/ यह सत्य है कि उसे (मगध को) अनार्य देश एवं मौर्यवंश को व्रात्य मानकर भी 
र| उसे (चन्द्रगुप्त को) अदम्य साहसी एवं दृढ़ निश्चयी बतलाया गया है | 
$ सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. वी.पी. सिन्हा के अनुसार “सम्पूर्ण वैदिक साहित्य 
| में मगध के प्रति विरोध की जो भावना स्पष्टतया व्यक्त है, इससे यह अनुमान 
गा तर्कसंगत है कि प्राचीनकाल में मगध आर्येतर निवासियों का सुदृढ दुर्ग रहा होगा 
K और उसने रूढ़िगत ब्राह्मण ढांचे में विलीन होना अस्वीकार कर दिया होगा Es 

| मगध प्रायः सबसे पीछे ब्राह्मण-सम्यता के अन्तर्गत ep वाले देशों में से था। 
} तय आर्य रहे हों या नहीं, किन्तु वे मगधवासियों में पूर्णतया घुल-मिल गए थे 
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और इसीलिए वे ब्रह्मावर्त के आर्यो द्वारा हेय समझे जाते थे। यह जातः 
विभिन्नता ही शायद मगध की व्यापक धार्मिक और राजनैतिक क्रान्तियों 
कारण रही |... 
जैनाचार्यों द्वारा लिखित प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत यथा भगवती-आरापरर 
तिलोयपण्णत्ति, बृहत्कथाकोष, अर्धमागधी आगम साहित्य की विविध टीक 
आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व एवं महाकवि रइधू के चाणक्य चन्द्रगुप्त कथा; 
जैन शिलालेखों एवं कन्नड के जैन साहित्य में चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) का परति 
बड़े ही आदर के साथ दिया गया है। तिलोयपण्णत्ति के अनुसार मुकुट 
राजाओं में जिनदीक्षा धारण करने वाले मगध नरेन्द्र चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) 
अन्तिम राजा था | उसके बाद कोई भी मुकुटधारी राजा दीक्षित नहीं हुआ | Typ 
““मउडधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं धरिदं चंदगुत्तो य। 
तत्तो मउडधरा guest णेव गिण्हंति॥ 4/48 , 
केवलियों एवं श्रुतकेवली आचार्यों के क्रम में सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य पमा 
का उक्त उल्लेख स्वयं अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है | इस उल्लेख 
इसमें भी सन्देह नहीं रहता कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु एवं चन्द्रगुप्त म 
(प्रथम) समकालीन हें | | 
प्राच्य प्राकृत जैन साहित्य एवं शिलालेखों से यह भी सिद्ध है कि चन्र 
मगध के द्वादशवर्षीय दुष्काल के समय संसार से विरक्त हो गया था भै 
उसने आचार्य भद्रबाहु (प्रथम) से दीक्षा लेकर जैनमुनि का पद धारण कर wea) 
(आधुनिक 'श्रवणबेळगोल' कर्नाटक) चला गया था | उसके जैनधर्मानुयायी हैं 
के विषय में सुप्रसिद्ध इतिहासकार राइस डेविड्स का यह कथन पठनीय है 


चूँकि चन्द्रगुप्त जैनधर्मानुयायी हो गया था, इसी कारण जैनेतरौं द्वारा | 


अगली दस सदियों तक उपेक्षित ही बना रहा। 


इतिहासकार थॉमस ने तो यहाँ तक लिखा है कि “मौर्य सम्राट्‌ aa 
जैन समाज के महापुरुष थे |” जैन साहित्यकारों द्वारा उनका आदरपूर्वक वा 
एक स्वयंसिद्ध और सर्वविदित तथ्य के रूप में किया गया है | इसके लिए % 
किसी भी प्रकार के अनुमान प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता का भै 
नहीं हुआ | इस विषय में उनके शिलालेखीय प्रमाण असन्दिग्ध हैं | मेगास्थीँ 
के विवरणों से भी यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धा“ 
विरोध में जैनों के - को स्वीकार किया था। 
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जैन काल-गणना के अनुसार उसका राज्याभिषेक-काल ईसा पूर्व 372 के 


महाश्रमण चाणक्य- 

ईसा पूर्व चतुर्थ सदी के आसपास अध्यात्मवादियों ने जिस प्रकार अध्यात्म 
एवं गम्भीर चिंतन के द्वारा समाज के नव-निर्माण में अपना योगदान किया 
उसी प्रकार समाज एवं राजनीति-विशारदों ने भी उल्लेखनीय रचनात्मक कार्य 
किए | इस दिशा में प्लेटो, अरस्तू एवं महामति चाणक्य के नाम विशेष रूप से 
स्मरणीय हैं। इनके कार्यकलापों ने विश्व समाज को सर्वाधिक प्रभावित होता 
है। उन्होंने निस्सन्देह ही अपनी व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साओं से ऊपर उठकर 
तथा त्याग एवं तपस्या के धरातल पर रहकर समस्त प्राणिमात्र के कल्याण के 
लिए विचार किया | 

वैदिक, बौद्ध एवं जैन परम्परा में चाणक्य को एक पारंगत ब्राह्मण विद्वान्‌ के 
रुप में स्वीकार किया गया है किन्तु उसका जीवन-परिचय अपने ढंग से प्रस्तुत 
किया है। फिर भी, इस तथ्य को सभी ने समानरूप से स्वीकार किया है कि 
उसने अन्तिम नन्दनरेश धननन्द पर क्रुद्ध होकर उसे समूल नष्ट कर दिया और 
चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) को मगध की राजगद्दी पर प्रतिष्ठित किया था | 

जैनेतर चाणक्य-कथाओं पर अनेक विद्वानों ने प्रकाश डाला है और वे पर्याप्त 
मात्रा में चर्चित भी हो चुकी हैं, किन्तु तद्विषयक जैन कथाएँ प्रायः अज्ञात अथवा 
उपेक्षित बनी रहीं, जबकि उनमें अनेक ऐतिहासिक प्रामाणिक तथ्य सुरक्षित हैं। 


जैन साहित्य में चाणक्य 


प्राचीन प्राकृत साहित्य के अनुसार कुटिल गोत्र होने के कारण चाणक्य 

का अपरनाम कौटिल्य तथा चणक का पुत्र होने के कारण उसका नाम चाणक्य 
पडा। अभिधान-चिन्तामणि (हेमचन्द्र) के अनुसार चाणक्य के अपरनाम वात्स्यायन, 
मल्लिनाग, कुटिल, द्रामिल, पाक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त एवं अंगुल थे। इनकी कथाएँ 
बृहत्कथाकोष, उत्तराध्ययनसूत्र टीका, आवश्यकसूत्रवृत्ति, आवश्यकनिर्युक्ति, 
पूर्णकहकोसु (श्रीचन्द्र) पुण्यास्रव कथाकोष, स्थविरावली-चरित (हेमचन्द्र) एवं 

आराधना कथाकोष आदि में उपलब्ध È | इन ग्रन्थों में उपलब्ध चाणक्य-कथाओं 
है + एकरूपता भले ही न हो किन्तु एक विशेषता जो सभी में समानरूप से उपलब्ध 
' पेह यह कि उनमें चाणक्य के उत्तरवर्ती जीवन का भी विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है। यह विशेषता जैनेतर साहित्य में प्रायः नहीं मिलती । जैन 
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साहित्य के अनुसार चाणक्य का जन्म गोलक जनपदान्तर्गत चणक ग्राम | 
हुआ था। उसके पिता का नाम चणक ब्राह्मण एवं माता का नाम चणेश्वरी ap, 
आवश्यक निर्युक्तिचूर्णी के अनुसार जन्मकाल में ही उसके मुख में फ़ । 
दाँत देखकर जैन मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह आगे चलकर सप्र 
बनेगा। यह सुनकर उसके माता-पिता चिंतित हो उठे | क्योंकि वे तो से 
जैनमुनि के रूप में देखना चाहते थे। अतः पिता ने उसके दाँत करे तुझ 
दिया | तब मुनियों ने भविष्यवाणी की कि अब वह स्वयं सम्राट्‌ न बनकर किन 
दूसरे को सम्राट्‌ बनायेगा और उसी के माध्यम से यह शासन करेगा | 
इसके बाद की कथा का मूलरूप बहुत ही विस्तृत है, जिसका सारांश फ्‌ 
है कि राजा नन्द द्वारा अपमानित होने के कारण क्रुद्ध चाणक्य पाटलिपुत्र है| 
समीप किसी ग्राम के मयूरपोषक के पुत्र को बचपन से ही राजनीति एवं wip | 
में प्रशिक्षित करता है और अन्त में नन्द को पराजित कर चन्द्रगुप्त को मा 
का सम्राट्‌ बनाता है। 
लक्ष्य-प्राप्ति के बाद चाणक्य जैनधर्म में दीक्षित होकर महामुनि के रुप 
कठोर, तपस्या करने हेतु अपने 500 शिष्यों के साथ पदयात्रा करते हुए दक्षिणा 
के वनवास स्थल पहुँचा तथा वहाँ से पश्चिम दिशा में महाक्रौंचपुर के एक 
गोकुल नाम के स्थान पर ससंघ कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठ गया | संयोग से काँ 
राजा नन्द के पूर्व मन्त्री सुबन्धु ने, जो कि मगध में ही चाणक्य का शत्रु है 
गया था, उसने उसे पूरे साधुसंघ के साथ जला डाला | बाद में चाणक्य मुग 
के भक्तजनों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक निषद्या का निर्माण करा दिया, जैसा 
आचार्य हरिषेण ने लिखा है- 
“तत: पश्चिमदिग्भागे दिव्यक्रौंचपुरस्य च | 
निषद्येका मुनेरस्य वन्द्यतेऽद्यापि साधुभि:॥”?? 
` यह निषद्या आज भी वहाँ सुरक्षित है तथा जैन समाज द्वारा एक पिं 
तीर्थभूमि के रूप में पूजित है। 
जैनेतर साहित्य में चाणक्य के अन्तिम जीवन की चर्चा क्यों नहीं- इस 
एक कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के पु 
वर्षों के बाद ही चाणक्य ने जैनधर्म में दीक्षा ले ली। इस कारण उसके परव 
जीवन की उपेक्षा की गई | इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध इतिहासकार राइस Ste 
का यह कथन पठनीय है- The linguistic and epigraphic evidence $0 fu | 
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$| available confirms in many respects the general reliability of traditions 
था| / current amongst the Jainas. 


| जैन परम्परा के अनुसार चाणक्य का कार्यकाल अनुमानतः ईसा पूर्व 360 
R से ईसा पूर्व 330 के मध्य रहा | 
म राजा कल्कि 


j प्राच्य भारतीय इतिहास में राजा कल्कि के शासनकाल का उल्लेख क्‍यों 
नहीं मिलता -इसके कारणों का पता नहीं चलता। इतनी जानकारी अवश्य 
मिलती है कि भारत में गुप्त सम्राटों के बाद ' “हूण” नाम की एक बर्वर जंगली 
प्‌ जाति ने यहाँ लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया था | इस राजवंश में चार 
$| राजा हुए जो सभी अत्यन्त दुष्ट, नीच एवं प्रजाजनों पर अत्याचार करते रहे | 
प्राचीन प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश जैन साहित्य में चतुर्मुख आदि के नाम 
से प्रसिद्ध कल्कि राजाओं के उल्लेख मिलते हैं और उनके विषय में बताया 
गया है कि वे सामान्य प्रजाजनों के साथ जैन साधुओं पर भी अत्याचार करते 
'| थे। यहाँ तक कि उनके आहार पर भी उन्होंने “कर” लगा दिया था | इस 
प्रकार की सन्दर्भ सामग्री गुप्तकालीन एवं परवर्त्ती = साहित्य में प्रचुर मात्रा 
$ में उपलब्ध है | 
भारतीय राजनैतिक इतिहास में वर्णित गुप्तकाल के परवर्ती हूण राजाओं 
एवं जैन साहित्य में उपलब्ध राजा कल्कि सम्बन्धी तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
करने से प्रतीत होता है कि भले ही कल्कि नाम के कोई राजा न हुए हों, किन्तु 
दोनों पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कि उस काल में जो भी राजा हुए, वे बड़े 
निर्दयी थे। अत: प्रजा-विरोधी तथा अपने अत्याचारी दुर्गुणों के कारण वे जैन 
साहित्य में कल्कि (या कलंकी?) के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वस्तुतः इस विषय 
में निष्पक्ष गहरी खोजबीन की आवश्यकता है। 
पूवराज सोलंकी 
महाकवि श्रीचन्द्र कृत कथाकोष (कहकोसु) नामक ग्रंथ की प्रशस्ति से विदित 
होता है कि कवि ने अपना उक्त ग्रंथ राजा मूलराज के राज्यकाल में गुजराज 
महीयड देश में समाप्त किया था | कवि का रचनाकाल वि.सं. 4052 के आसपास 
ह है। इससे यह विदित होता है कि उक्त राजा मूलराज सोलंकी वंश का 
ग उसने वि.सं. 998 में चावड़ा वंशोत्पन्न अपने मामा सामन्तसिंह को मारकर 
राज्य छीन लिया था तथा वह स्वयं गुजरात की राजधानी पाटन 
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(अणहिलवाड) की गद्दी का स्वामी बन बैठा था | उसने वि.सं. 407 से 05 | 
तक राज्य किया था। 
उक्त मूलराज के पिता का नाम भूदेव सोलंकी था। उसके तीन wy! उक्त 
से मूलराज सबसे बड़ा था, जिसकी मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो चुकी ÄT 
थी | बाकी के दो पुत्रं में से क्षेमराज ने गद्दी पर बैठना अस्वीकार कर दिए | 
था। अतः तृतीय कनिष्ठ पुत्र कर्ण (कृष्ण) का राज्याभिषेक करके भीमदेव W होउ 
ही गृहत्यागी साधु बन गया था। ये समस्त घटनाएँ कवि श्रीचन्द्र के समुह | 
ही घटित हुई थी, क्योंकि उक्त कर्ण नरेश के राज्यकाल में श्रीवालपुर नामक | शुम 
स्थान पर हेमचन्द्र ने अपना दूसरा ग्रंथ रत्नकरण्ड-श्रावकाचार' लिखा थ नाम 
जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। | काः 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष अथवा वंदिम्ग । चालु 
राष्ट्रकूट वंशी जैन सम्राट्‌ अमोघवर्ष के शासन की प्रशंसा विदेश ) ९०१ 
इतिहासकारों ने भी की है। 9वीं सदी के अरब के इतिहासकार सुलेमान के 
अनुसार “वी सदी में इस संसार में केवल 4 सम्राट्‌ ही प्रसिद्ध थे- (॥) भास 
का सम्राट्‌ अमोघवर्ष (2) चीन का सम्राट्‌ (3) बगदाद का खलीफा और (|| दिल्ल 
रुम (तुर्की) का सुलतान, किन्तु इन चारों में सम्राट्‌ अमोघवर्ष सर्वोपरि था"| ग 
डॉ. भण्डारकर के मतानुसार- “राष्ट्रकूट नरेशों में अमोघवर्ष जैनधर्म का सर्वमहा | है, ज 
संरक्षक था |” पट्टावलियों के अनुसार आचार्य वीरसेन स्वामी (नौवीं सर्दी) । रहा | 
के पट्टशिष्य और वाटनगर के केन्द्र के तत्कालीन अधिष्ठाता आचार्य जिनसे | विस्तृ 
स्वामी, अमोघवर्ष के धर्म एवं राजगुरु थे | जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन स्वौ, | 
के स्वर्गारोहण के बाद अधूरे कार्यों को सन्‌ 874 के आसपास अमोघवर्ष ै | कुहरे 
प्रश्रय में रहकर ही पूर्ण किए थे, जिनमें 60000 श्लोक प्रमाण जयधवल ग्रथ यमुना 
प्रमुख है | अमोघवर्ष की ही प्रेरणा से जिनसेन ने पार्श्वाभ्युदयमहाकाव्य, महापुर 
एवं उत्तरपुराण (आंशिक) की भी रचना की थी | सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री आर्ष | की fe 
उग्रादित्य, महान्‌ गणितज्ञ महावीराचार्य, सुप्रसिद्ध वैयाकरण शाकटायन एप | कीर्तिर 
पाल्यकीर्ति से अमोघवर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन जैनाचार्यों के संसर्ग 4) विजय 
स्वयं अमोघवर्ष में भी काव्य प्रतिभा का स्फुरण हुआ और उसने भी GAM) फे सः 
ऐतिहासिक ग्रन्थ-“कविराजमार्ग” तथा “प्रश्नोत्तररत्नमालिका” नामक 7% | धेरा। 
लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। कवि अमरकीर्ति ने अपर | हरा 
छक्कम्मोवएस नामक ग्रंथ की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने उसकी समच ह 
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४! | बिसं. 4247 के भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन चालुक्य वंशी राजा 
बंदिग्ग के पुत्र PE अथवा कृष्ण राजा के राज्यकाल में की थी। कुछ लोग 

॥ उक्त वंदिग्ग का नाम आधुनिक लोकप्रचलित इतिहास में नहीं पाते अतः भ्रम 

बी में पड़ जाते हैं कि यह वंदिग्ग एवं उसका पुत्र कृष्ण कौन है? 

गा किन्तु महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण की प्रशस्ति से उक्त भ्रम का निराकरण 

वं हो जाता है | पुष्पदन्त ने कृष्णराज (तृतीय) के तीन नाम बतलाए हैं- 

पष ।. JRT, 2. वल्लभनरेन्द्र अथवा वल्लभराय एवं 3. शुभतुंगदेव अथवा 

के. शुमतुंगाचार्य। वस्तुतः तथ्य यह है कि राष्ट्रकूट एवं चालुक्य राजाओं के घरेलू 

था नाम एवं शासनकालीन नाम पृथक्‌-पृथक्‌ रहे हैं। “वन्दिग्ग', राजा अमोघवर्ष 
। का घरेलू नाम था | उसके पुत्र 'कण्ह' अथवा 'कृष्ण' का घरेलू नाम था 'तुडिगु' | 
¦ चालुक्य नरेशों में उक्त परम्परा प्रचलित रही थी, किन्तु जब चालुक्यों का 

) राज्य राष्ट्रकूट नरेशों ने छीन लिया, तब वही परम्परा उन्होंने भी अपना ली | 

वन्दिग्ग एवं कृष्ण तृतीय का पिता-पुत्रत्व सम्बन्ध सोमदेव कृत “नीतिवाक्यामृत’ 

की प्रशस्ति से भी सिद्ध होता है। 

(| | दिल्ली के तोमरवंशी राजा अनंगपाल 


॥| मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तोमरवंशी राजाओं की चर्चा दुर्लभ ही 
| ६, जबकि दिल्ली एवं मालवा के सर्वागीण विकास में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान 
|| रहा प्राकृतापभ्रंश कवियों ने अपनी ग्रंथ-प्रशस्तियों में उनके कार्यकलापों की 
a) विस्तृत चर्चा की है | 

दिल्ली शाखा के तोमरवंशी राजा अनंगपाल (2वीं सदी) का नाम अज्ञान के 
हसे में विलीन होता जा रहा था किन्तु हरियाणा के महाकवि विबुध श्रीधर ने 
TET नदी पार कर योगिनीपुर (वर्तमान दिल्ली) का भ्रमण किया, तो उसके सौन्दर्य 
भैवे मन्त्रमुग्ध हो उठे उसका आंखों देखा वर्णन कवि ने अपने “पासणाहचरिउ” 
की विस्तृत प्रशस्तियों में किया है | उसने लिखा है कि वहाँ उसने एक गगनचुम्बी 

कौतिस्तम्भ देखा, जो राजा अनंगपाल तोमर का बनवाया हुआ था | उसे अपने अपनी 
विजय की स्मृति को स्थायी बनाए रखने हेतु निर्मित कराया था | उसकी कीर्तिस्तम्म 


रे 

2 के समीप कवि ने दिल्ली के देश-विदेश में विख्यात महान सार्थवाह नट्टल साहू 
शरा निर्मित 

i 

id 


Ag 
=> 
Don 


A = 
Nar 


त विशाल आदिनाथ का मन्दिर भी देखा था, जिस पर पंचरंगी झण्डा 
"हर रहा था | यह घटना 42वीं सदी के अन्तिम चरण की है। 
Pe ही द्वारा वर्णित उक्त दोनों वास्तुकला के अमर-चिह्न कुछ समय 
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बाद ही नष्ट-भ्रष्ट हो गए और परवर्ती कालों में मानव स्मृति से भी ओक 
होते गए | इतिहास-मर्मज्ञ पं. हरिहरनिवास द्विवेदी ने विबुध श्रीधर के एक । 
सन्दभौं का भारतीय इतिहास के अन्य सन्दर्भा के आलोक में गम्भीर विशते 
कर यह सिद्ध कर दिया है कि दिल्ली स्थित वर्तमान गगनचुम्बी कुतुबमीग, 
ही अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित कीर्तिस्तम्भ है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक३ 
द्वारा बाद में परिवर्तन कर नया नामकरण कुतुबमीनार कर दिया गया था 
उसमें नट्टल साहू द्वारा निर्मित आदिनाथ मन्दिर को तोड़कर उसकी अधिक 
सामग्री उसी में लगा दी गई थी। | 
गोपाचल (ग्वालियर) के तोमरवंशी राजा 
गोपाचल शाखा के 5i सदी के तोमरवंशी राजाओं का विस्तृत वर्ण 
महाकवि रइधू ने अपनी ग्रंथ-प्रशस्तियों में किया है। उनके अनुसार राजा डूगर 
अपनी वंश परम्परा के चतुर्थ राजा थे। उनके पिता का नाम राजा Wee ) 
तोमर, उनकी पत्नी का नाम चन्दादे तथा पुत्र का नाम राजा कीर्तिसिंह था। 
wy ने डूंगरसिंह के संघर्ष, पुरुषार्थ एवं पराक्रम का प्रचुर वर्णन किए 
है। साथ ही उसके काल में साहित्य, संस्कृति, कला एवं सर्वधर्म समन्वय गै 
प्रवृत्ति पर भी अच्छा प्रकाश डाला है | इतिहासकार भले ही उसके विषय? 
मौन रहें, किन्तु महाकवि vey के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि उत्तर भारत! 
उत्तर मध्यकालीन इतिहास में ऐसा सशक्त आदर्श राजा दूसरा नहीं हुआ। 
SRE एवं उसके पुत्र राजा कीर्तिसिंह के राज्यकाल में जैनियों का ब 
सम्मान था | उनके समय में राज्य के प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री एवं राज्य के अगे 
उच्च पदों पर जैनियों को प्रतिष्ठित किया गया था | ऐसे लोगों में कमल 
संघवी, हरसी साहू, येऊ साहू, क्षेमसी एवं साहू जुगराज आदि प्रमुख हँ | 
खेऊ साहू का विदेशों से व्यापारिक संबंध था | डॉ. हेमचन्द्र राय चौ 
के अनुसार उक्त दोनों राजाओं के राज्यकाल में लगभग 33 वर्षों तक लगा 
गोपाचल दुर्ग में जैन मूर्तियों का निर्माण होता रहा | अनेक मूर्तियों की प्रति 
स्वयं रइधू ने सम्पन्न की थी, जिनमें 84 फीट ऊँची आदिनाथ की मूर्ति 
सम्मिलित है | डूँगरसिंह के विशेष अनुरोध पर महाकवि रइधू ने गोपाचल q 
में बैठकर अपनी अधिकांश रचनाएँ लिखी थी। 


चन्द्रवाडपट्टन के विस्मृत चौहानवंशी नरेश 
o o e एवं दिल्ली के चौहानवंशी नरेशों की चर्चा भारतीय इतिह 
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gata मात्रा में मिलती है किन्तु उनके साथ चन्द्रवाडपट्टन के चौहानों का 
| नामोल्लेख भी नहीं मिलता | मध्यकालीन जैन कवियों ने उनके साथ बडा न्याय 
॥ किया है। महाकवि लक्ष्मणसेन (वि.सं. 4343), धनपाल (वि.सं. 4454) एवं महाकवि 
गे! gy (वि.सं. 7440-530) तथा नागकुमारचरितकार (वि.सं. 4524 ) ने उस वंश 
$ के 77 राजाओं की चर्चा अपनी ग्रन्थ-प्रशस्तियों में की है | इस सन्दर्भ-सामग्री 
थ|. के आधार पर चन्द्रवाडपट्टन शाखा के चौहान राजाओं का प्रामाणिक इतिहास 
होश तैयार हो सकता है और उक्त जैन प्रशस्तियों के आधार पर चौहानवंशी राजाओं 
की विस्मृत कड़ियाँ जोड़कर उसे सर्वांगीण बनाया जा सकता है। 


नैन शिलालेखों में ऐतिहासिक सन्दर्भ 


| शिलालेख सं. 350 (सन्‌ 4480 ई) में कहा गया है कि पण्डिताचार्य भटटारक 
ति चारुकीर्ति की वाग्मिता, विद्वत्ता एवं यश इतना प्रशस्त था कि उनके साथ 
हरि) शास्त्रार्थ में चार्वाकों को अपना अभिमान, सांख्यों को अपनी उपाधियाँ, भटट 
को अपने समस्त साधन एवं कणाद को अपना हठ छोड़ना पड़ा था। इस कारण 
कैश मध्यकाल में इन्होंने जन-मन को सर्वाधिक आकर्षित किया | प्राकृत, संस्कृत 
| एवं कन्नड़ के मध्यकालीन जैन साहित्य के लेखन में इन भट्टारको का महत्त्वपूर्ण 
gi} योगदान रहा | अतः कवियों ने भी अपनी प्रशस्तियो में दक्षिण के अनेक भट्टारको 
तग का विस्तृत परिचय एवं उनके कार्यकलापों पर अच्छा प्रकाश डाला है | 
| मध्यकाल का जैन शिलालेखीय साहित्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। वडली 
बह | अजमेर) एवं हाथीगुम्फा के शिलालेखों के अतिरिक्त भी दक्षिण भारत में उपलब्ध 
ने मध्यकालीन शिलालेख दक्षिण भारतीय इतिहास के लेखन में बहुमूल्य सिद्ध हुए 
हि| है| सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री बी.एल. राइस एवं श्री नरसिंहाचार्य ने घोर 
परिश्रमपूर्वक लगभग 4300 ऐसे ही प्राकृत एवं कन्नड के ऐतिहासिक शिलालेखों 
aif फ संग्रह किया है | इनमें से 577 शिलालेख केवल श्रवणबेळगोल में ही उपलब्ध 
al ऐ। उनमें से एक शिलालेख 6वीं सदी का भी है, जिसमें चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) की 
| जैन दीक्षा के बाद आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में तपस्या करने की चर्चा है। 
४. शरवणबेकगोल के अन्य शिलालेखों में भगवान महावीर के परिनिर्वाण के 
ट| बाद होने वाले अनेक जैनाचार्यो, शास्त्रकारों, राजाओं, विदुषी महिलाओं, राष्ट्रकूल, 
क M, होयसल, ओइयार, कदम्ब, नालेम्ब पल्लव, चोल आदि राजवंशों अमात्यों, 
पतियों एवं श्रेष्ठियों से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है । 
मु) रस प्रकार प्राकृतापश्रंश के जैन कवियों ने प्रासंगिक एवं प्रकीर्णक रूप में 
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तो ऐतिहासिक सामग्री को प्रस्तुत किया ही, अनेक स्वतन्त्र ऐतिहासिक Ry 
की भी उन्होंने रचनाएँ की हैं। ये काव्य एक ओर रोचक, सरस एवं मा | 
होने के साथ-साथ काव्य के शास्त्रीय-गुणों से समन्वित हैं और दूसरी | 
उनके कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं या सामन्तो से सम्बन्धित ऐतिहासि | 
सामग्री भी प्रस्तुत की है। इस विद्या के काव्यों में चालुक्य, राष्ट्रकूट 
चौहानवंशी राजाओं के तिथिक्रम, उनके प्रशासन संबंधी कार्या, राष्ट्र-रक्षा 
युद्धों, राज्य के विकास सम्बन्धी कार्यों, साहित्य-संरक्षण एवं इतिहासकारों के 
दिए गए आश्रयदान एवं सम्मान आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है | इनो 
से कुछ काव्य-ग्रंथ ऐसे भी हैं, जिनमें राजनैतिक, भौगोलिक अथवा साहित्यिक 
अथवा तीनों प्रकार की प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। 
उक्त विधा के काव्यों में श्रुतावतार (इन्द्रनन्दि, ।2वीं सदी), तिलोयपण्णति | हैं तो 
(यतिवृषभ, पाँचवीं सदी), वृहत्कथाकोष (हरिषेण, 40वीं सदी), त्रिलोकसार केन्द्र 
(सिद्धान्तचक्रवर्ती, 0 सदी), अर्धमागधी आगम साहित्य का टीका साहित्र/ कोई 
परिशिष्ट-पर्व एवं कुमारपालचरित (हेमचन्द्र 43वीं सदी) वसंत-विलास (बालचद्ध | TS 
43-448f सदी) आदि प्रमुख हैं | जीवः 
इस प्रकार प्रस्तुत निबन्ध में प्राकृत एवं प्राकृतेतर जैन साहित्य में ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सामग्री पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया किन्तु इस 
विषय का यह अन्त नहीं है | बल्कि यह तो एक अतिसंक्षिप्त प्रारम्भिक उदाहरण 
मात्र है। वस्तुतः जैन-साहित्य में उपलब्ध सामग्री समय-समय पर अनेक कारणे 
=< नष्ट-भ्रष्ट होते रहने पर भी इस समय जितनी उपलब्ध है, उसका भी यि 
निष्पक्ष दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन हो सके, तो भारतीय इतिहास 
के अनेक प्रच्छन्न, अस्पष्ट या अज्ञात तथ्यों तथा विश्वृंखलित अथवा set 
कड़ियों को जोड़ने में सहायता मिल सकती है | + ) w 


सात-भाठ भव में निर्वाण 
“जेसिं gia जहण्णा-चउव्विहाराहणा हु खवयाणं | कै प्र 

सत्तटुभवे गंतुं तेवि य पार्वति rei’ होती 

(आचार्य देवसेन, आराधनासार, ॥०) 

गाथार्थ- जिन क्षपकों के चार प्रकार की जघन्य आराधनाएँ होती & 4 

भी सात-आठ भव व्यतीत कर अवश्य ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 
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i कर्म सिद्धान्त 


iH | ना: पं. रतनलाल शास्त्री, इन्दौर 


भूमिका- इस विशाल जगत और अपने जीवन में जब हम झाँककर देखते 
ते हैं तो हमें अनेक रूप में विविधतायें दिखाई पड़ती हैं | जगत विविधताओं का 
ह. केन्द्र है तथा जीवन विषमताओं से भरा है | जगत में कोई सुखी, कोई दुःखी, 
ब) कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई ऊँच, कोई नीच, कोई पंडित, कोई मूर्ख, कोई 
ट्र | सुन्दर, कोई कुरूप, कोई दुर्बल, कोई बलवान, कोई उन्मत्त, कोई विद्वान्‌, कहीं 
जीवन, कहीं मरण, कोई बड़ा, कोई छोटा आदि अनेक विविधतायें पायी जाती 
क| हैं। सर्वत्र वैचित्र्य ही दिखता है तथा जीवन में भी अनेक विषमतायें हँ | हमारा 
स जीवन भी आशा-निराशा, सुख-दुःख, प्रसन्नता-अप्रसन्नता, हर्ष-विषाद, अनुकूलता- 
ण प्रतिकूलता आदि अनेक परिस्थितियों से गुजर रहा है | जीवन में कहीं समरूपता 
ग) 'हीं है। जगत की इस विविधता और जीवन की विषमता का कोई न कोई तो 
| हेतु होना ही चाहिये | वह हेतु है कर्म | कर्म ही जगत की विविधता और जीवन 
| फी विषमता का जनक है। 
त्‌ | कर्म का स्वरूप- जेन दर्शन में कर्म को पुद्गल परमाणुओं का पिंड माना 
/ गया है। तदनुसार यह लोक 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं से व्याप्त है | 
उनमें से कुछ पुदूगल परमाणु कर्म रूप से परिणत होते हैं। उन्हें कर्म वर्गणा 
कहते हँ | कुछ शरीर रूप में परिणत होते हैं वे नोकर्म वर्गणा कहलाते हैं। लोक 
इन दोनों प्रकार के परमाणुओं से पूर्ण है| जीव अपने, मन, वचन और काय 
ै प्रवृत्तियों से इन्हें ग्रहण करता है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति तभी 
हेती है जब जीव के साथ कर्म संबद्ध हों तथा जीव के साथ कर्म तभी संबद्ध 
| ते हैं जब मन, वचन और काय की प्रवृत्ति हो। इस प्रकार कर्म से प्रवृत्ति 
| | या प्रवृत्ति से कर्म की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। कर्म और 
बृत्ति के इस कार्य-कारण संबंध को दृष्टिगत रखते हुये पुद्गल-परमाणुओं के 


* ` 'सतविद्ा+जुलाई, 
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| 
पिंड रूप कर्म को द्रव्य कर्म तथा राग-द्वेषादि रूप प्रवृत्तियों को भावकम > | लेने 
गया है। द्रव्यकर्म और भावकर्म का कार्य-कारण संबंध वृक्ष और बीज के स होता 
अनादि है | | चक्र 
जगत की विविधता का कारण उक्त द्रव्यकर्म ही है तथा aap कभ 
मनोविकार रूप भावकर्म ही जीवन में विषमता उत्पन्न करते हैं | | क्री 

अमूर्त का मूर्त से बंध कैसे? जिस प्रकार घी मूलतः दूध से उत्त 

होता है परंतु एक बार घी बन जाने के बाद उसे पुनः दूध में परिणत कर 

| असंभव है अथवा जिस प्रकार स्वर्ण मूलतः पाषाण में पाया जाता है परंतु ए 


बार पाषाण से पृथक्‌ होकर स्वर्ण बन जाने पर उसे उस प्रकार की कि | = 
के साथ मिला पाना असंभव है | उसी प्रकार जीव भी सदा ही मूलतः कर्मद उत्प 
पाया जाता रहा है परन्तु एक बार कर्मों से संबंध छूट जाने पर पुनः aw उत्पन 
शरीर के साथ संबंध हो पाना असंभव है | जीव मूलतः अमूर्तिक या कर्म रहि a 
नहीं है बल्कि कर्मा से संयुक्त रहने के कारण वह अपने स्वभाव से च्युत उपत॥| (नि 
होता है। इस कारण वह मूलतः अमूर्तिक न होकर कथंचित्‌ मूर्तिक है। ऐप वर्गण 
स्वीकार कर लेने पर उसका मूर्त कर्मों के साथ बंध होना, विरोध को प्रा अशुद्ध 
नहीं होता है और तब कर्म के साथ उसके बंध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।| नहीं; 
कब से बँधा है कर्म? जैसे स्वर्ण-पाषाण को खदान से निकालनेप| ८ 
वह कालिमा और किट्टिमा से संयुक्त विकृति रूप होता है। उसे wars) नहीं; 
प्रयोगों से पृथक्‌ कर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह संसारी जीवों काग केनि 
से अनादि संबंध है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में रहने वाला प्रत्येक Hi) कर्म : 
कर्मों से der हुआ है। तपश्चर्या के बल पर कर्मों को अलग कर आला।ँ| जीवा 
परमात्मा बना जा सकता है। जीव कभी शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ हो, ऐश है: 
बात नहीं है क्योंकि यदि वह शुद्ध था तो फिर उसके अशुद्ध होने का की 
कारण ही नहीं बनता | यदि एक बार शुद्ध होकर भी वह अशुद्ध होता है| किन्नु 
तो मुक्ति के उपाय की बात ही निरर्थक हो जाती है | इसी बात का समार्ध!| वाचनि 
करते हुए जैनाचार्यों ने कहा है कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध हैं| कर्मोप 
इन कर्मों के कारण ही संसार की नाना योनियों में भटकता हुआ यह | वाला 
सदा से Sal का भार उठाता आ रहा है। कर्मबंध और संसार-परिभ्रमण ai) और ३ 
स्पष्ट करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने पंचास्तिकाय ग्रन्थ मे | है।इस 
है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनमें राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं। क 
ls से कर्म बँधते हैं। कर्मों से चार गतियों में जन्म लेना पड़ता है। ४ 
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ह लेने से शरीर मिलता है तथा शरीर में इन्द्रियाँ होती हैं, इनसे विषयों का ग्रहण 

T | होता है तथा विषयों के ग्रहण से राग-द्वेष होते हैं। इस प्रकार संसाररूपी 
। चक्र में भ्रमण करते हुये जीव के भावों से कर्मा का बंध तथा कर्म बंध से जीव 

ह| के भाव, सन्तति की अपेक्षा अनादि से चला आ रहा है | यह चक्र अभव्य जीवों 
। की अपेक्षा अनादि अनंत है तथा भव्य जीवों की अपेक्षा अनादिसांत | 


पन अनादि का अन्त कैसे? 
स “दग्धे बीजे यथात्यन्ते प्रादुर्भवति नाड्कुर:। 
ह कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाड्कुर:॥?” 


ह, अर्थात्‌ बीज के जल जाने पर पुनः नवीन वृक्ष के निमित्त बनने वाला अंकर 
R उत्पन्न नहीं होता | उसी प्रकार कर्म बीज के भस्म हो जाने पर भवरूपी अंकर 
क्र उत्पन्न नहीं होता | i 
हैं) इस प्रकार बीज और वृक्ष की संतति की तरह जीव और कर्मों का परस्पर 
४ निमित्त-नैमित्तिक | संबंध है। जीव के अशुद्ध परिणामों के निमित्त से पुद्गल 
''| वर्गणायें कर्म रूप परिणत हो जाती हैं तथा पुद्गल कर्मो के निमित्त से जीव के 
H अशुद्ध परिणाम होते हैं | फिर भी जीव कर्मरूप नहीं होता तथा कर्म जीवरूप 
॥ नहीं होता | दोनों के निमित्त से संसार-चक्र चलता रहता है | 
"| कैसे ded हैं कर्म- जैन दर्शन के अनुसार लोक में ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं है, जहाँ कर्म योग्य पुद्गल-परमाणु न हो| जीव के मन, वचन और काय 
| के निमित्त से अर्थात्‌ जीव की मानसिक-वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति के कारण 
i कर्म योग्य परमाणु चारों ओर से आकृष्ट हो जाते हैं तथा कषायों के कारण 
५ जीवात्मा से चिपक जाते हैं। इस प्रकार कर्मबंध के दो ही कारण माने गये 
i i है-- योग और कषाय | शरीर, वाणी, मन की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तथा 
AR विकार कषाय के अंतर्गत हैं। वैसे कषायों के अनेक भेद हो सकते हैं 
=| स्थूल रूप से दो भेद किये गये हैं-- राग और द्वेष | राग-द्वेषयुक्त शारीरिक, 
“चनिक और मानसिक प्रवृत्ति ही कर्म बंध का कारण है | वैसे तो सभी क्रियायें 
po का हेतु बनती हैं किन्तु जो क्रियायें कषाययुक्त होती हैं उनसे होने 
ह| क. बलवान होता है जबकि कषायरहित क्रियाओं से होने वाला बंध निर्बल 
ह| है हस होता है। इसे नष्ट करने में अल्प शक्ति एवं अल्प समय लगता 
4 प्रकार योग एवं कषाय कर्मबंध के प्रमुख कारण हैं। | 
A कर्म के मूल भेद- कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ | 
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हैं, जो प्राणियों को अनुकूल और प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। वे हू, 
ज्ञानावरण, 2. दर्शनावरण, 3. वेदनीय, 4. मोहनीय, 5. आयु, 6. नाम, ? wh 
व 8. अन्तराय | 

इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय-- ये चार ह 
घातिया हैं क्योंकि इनसे आत्मा के गुणों का घात होता है | शेष चार कर्म अप: 
हैं क्योंकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करते बल्कि आत्मा को पः 
ऐसा रूप प्रदान करते हैं जो निजी नहीं है अपितु वैभाविक है | 

कर्म फल कब देते हैं?- जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में छ 
दूध, चावल, रोटी, फल आदि पदार्थ पेट में पहुँचते ही रस नहीं बन जा 
कुछ समय तक पेट में खाया हुआ भोजन पचता है तब उस भोजन कार 
खून आदि बनता है; उसी प्रकार कार्मण स्कंध जब आत्मा के साथ सूक्ष्म 
के रूप में मिल जाते हैं तब कुछ समय बीतने पर अपनी तासीर के अनु 
अच्छा व बुरा फल देते हैं। जिस कर्म की स्थिति लंबी होती है वह कर्म al 
अनुसार कुछ समय पीछे उदय में आता है। जिसकी स्थिति थोड़ी होती! 
वह जल्दी फल देने लगता है | हम दूध, चावल, गन्ना, संतरा आदि हल्के पत 
खाएँ तो जल्दी पचकर रस बन जाते हैं और केला, बाटी आदि गरिष्ठ गः 
खाएँ तो वह देर से उदय आते हैं। 

संसार में बहुत से पापी जीव घोर पाप करते हुए भी सुखी दिखाई ए 
हैं। इसका कारण यही है कि उनके किए हुए पाप कर्मो का फल देने की शी 
अधिक स्थिति होने से अबाधा अधिक समय की पड़ती है | अतः पाप का 
कई भवों के बाद मिलेगा। फल देने के बाद कर्म अलग हो जाता है | आफ 
उमास्वामीजी ने तत्त्वार्थसूत्र के आठवें अध्याय में कहा है- ततश्च निर्जर 

जिस प्रकार खाया हुआ अन्न, चावल, मलमूत्रादि विकार रूप होकर ह) 
हो जाता है, उसी प्रकार कर्म जीव के लिए शुभ-अशुभ फल देकर निर्णी 
जाता है। 

उदाहरण जैसे आपने मित्रों को भोजनार्थ निमंत्रण दिया तो वह 
तक भोजन नहीं कर लेंगे, तब तक बैठे रहेंगे और भोजन कर लेंगे वो * 
जायेंगे या जैसे सर्प के शरीर की पुरानी चमड़ी (कॅचुली) उसके श 
अलग हो जाती है, उसी प्रकार कर्म अपना कार्य करके आत्मा से अर्त! 
EE. . 2 दि है। ) 


27 


GQ 46 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri E OERANG सत बर 


rrr की सितम्बर, Bán. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २2१८, 


l Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-॥ कर्मों की दस अवस्थाएँ- 
mf (ar जब कर्मवर्गणायें अपना पुद्गल नाम छोड़कर ज्ञानावरणादि नाम 
। प्राकर जीव के योग और मोहभाव के कारण आत्मा के साथ एक क्षेत्र में ठहर 
७ जाती हैं उनमें जीव के गुणों को थामने की व साता व असाताकारी संबंध के 
fe मिलाने की शक्ति हो जाती है, इस कार्य को बंधकरण कहते हैं| जिस समय 
।७ कर्मा का आस्रव होता है उसी समय उनका बंध होता है | बंध होते समय प्रकृति 
प्रदेश, स्थिति व अनुभाग चारों बातें एक साथ हो जाती हैं | 
षष प्रकृति- किस जाति के कर्म det यह प्रकृति È | 
Ti प्रदेश- कितनी संख्या बँधी प्रदेश --यह है। 
७ RaR- कितने काल की मर्यादा पड़ी --यह स्थिति है। 
sl अनुभाग- कैसी तीव्र या मंद फलदान शक्ति पड़ी --यह अनुभाग है। 
| ९) उत्कर्षण- किसी एक समय में बाँधे हुये कर्मो में जीव के परिणाम के 
॥ निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना सो उत्कर्षण करण है। जिस 
पद समय किसी पापकर्म को किया था, उससे पापकर्मा को बाँधा था | पीछे यदि 
a) पह अपने किये हुये पापकर्म की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है और अपनी कषाय 
को बढ़ा लेता है तो उस समय में बाँधे हुये पापकर्म की स्थिति बढ़ जायेगी 
| पथा अनुभाग भी तीव्र हो जायेगा अर्थात्‌ वह उत्कर्षण करण कर देता है। 
f 8) संक्रमण- एक कर्म की प्रकृति का बदलकर दूसरी प्रकृति रूप हो 
।फ जाना संक्रमण करण है | मूल आठ कर्मों में तो परस्पर संक्रमण नहीं होता है | 
a किन्तु मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है जैसे मिथ्यात्व कर्म 
ऱ्य मिश्र में व मिश्र का सम्यक्त्व में, साता का असातावेदनीय में व असाता का 
सातावेदनीय में उच्च गोत्र का नीच गोत्र में व नीच गोत्र का उच्च गोत्र में। 
ai क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में, इत्यादि | परंतु मोहनीय 
कर्म के भीतर दर्शनमोहनीय व चारित्रमोहनीय का परस्पर संक्रमण न होगा 
d और न चारों प्रकार की आयु का परस्पर संक्रमण होगा | जीवों के परिणामों के 
। - निमित्त से किसी विशेष कर्म की वर्गणाओं की प्रकृति अन्य प्रकृति रूप पलट 
| a है। जैसे किसी ने किसी को दुःख पहुँचाया, कुछ काल के पीछे उसने 
या प्रकृति का बहुत ही पश्चात्ताप किया तथा उससे मंद कषायवान होकर 
माग ली तथा कुछ प्रायश्चित्त भी लिया, अपनी घोर निंदा की और 


“ध्यान किया, भगवद्‌ भक्ति की | तब इन शुभ परिणामों के निमित्त से वह 
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उस असातावेदनीय कर्म की वर्गणाओं की प्रकृति को संक्रमण करके Ta es, 
रूप कर सकता है। अथवा किसी ने अपने न होते हुये गुणों की महिमा गलन दिर 
नीच गोत्र का बंध किया तथा पीछे उसने अपनी इस कृति की निंदा की का कि 
यह प्रण किया कि अब मैं ऐसी मिथ्या अभिमान की बात नहीं करूँगा तथाझ भी: 
दोष का प्रायश्चित्त लेते हुए कुछ जाप पाठ किया व अरहंत का TR यह 
किया तब उसके शुभ भावों के निमित्त से नीच गोत्र प्रकृति की कर्म वर्ग. छोड 
उच्च गोत्र रूप पलट जाएँगी। ला 
(4) अपकर्षण- किसी समय में बाँधे हुये कर्मो की स्थिति व अनुभाग न्न. तो" 
अपने परिणामों के द्वारा घटा देना अपकर्षण है। जैसे किसी ने मनुष्य आ | भाव 
00 वर्ष की स्थिति व तीव्र अनुभाग सहित बांधी थी | पीछे उसके परिणामों झड 
आयुबंध के काल के समय कुछ मलिनता आ गई | वैसी अल्प ममता न री यद्य 
या वैसा मार्दव भाव न रहा जैसे पहले आयुबंध के समय में था तो वह जी, उस 
मनुष्य आयु की स्थिति घटाकर i0 वर्ष की कर देगा व अनुभाग भी कमहे[ इसा 
जायेगा। श्रेणिक महाराज ने सातवें नरक की तैंतीस सागर आयु बांधी थै|| जो 
पीछे क्षायिक सम्यक्त्वी हो जाने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर डाला अर्थ! हँ 
वह नरक आयु मात्र 84000 वर्ष की ही रह गई | 
७) उदीरणा- जो कर्म अभी पकने वाले नहीं हैं अर्थात्‌ जिनकी स्थी| अश 
अधिक है, उनकी स्थिति घटाकर उन कर्मों को अपने समय से पहले ही उद्य| AE 
की आवली काल के भीतर रख देना जिससे वे कर्म जो पीछे कर देते वे शी | एना 
ही फल देने लग जायें | इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं | जैसे- किसी गे 
अन्नादि न मिलने से तीव्र क्षुधा की बाधा सता रही है| उस समय असातावेदनी!| णा 
कर्म की कुछ वर्गणाओं की उदीरणा होने लगती है अर्थात्‌ वे अपने समय | अनुभ 
पहले ही उदय होकर फल प्रकट करने लगती है अथवा भोगी जाने ae) कोर 
आयुकर्म की उदीरणा उस समय किसी जीव के हो जाती है जब वह विष खा... 
अग्नि में जलकर व श्‍वास निरोध आदि कारणों से मरण कर जाए तब आगुर | किया 
की सर्व वर्गणायें एकदम उदय में आकर खिर जाती हैं और इस प्राणी की £| कार 
शरीर छोड़ना पड़ जाता है। झड़ 
(6) सत्त्व या सत्ता- कर्मा का बंध हो जाने पर जब तक वे उदय, S|, 
या निर्जरा को न पाकर आत्मा के प्रदेशों में एकक्षेत्रावगाह संबंध रूप ae () : 
उनकी इस मौजूदगी को सत्त्व या सत्ता कहते हैं | | 
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| 
h | (7) उदय- कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुये उदय आना या फल 


| छोड़कर शेष अपनी सर्वस्थिति में बँध जाते हैं और इसी बँटवारे के कारण 
' समय-समय झडते रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों का बंध 
ब्र तो एक साथ हो सकता है परंतु उदय एक का एक ही समय होता है | इसका 
| भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणायें हर समय अपने बँटवारे के अनुसार 
म. झडती हैं परंतु जिसका बाहरी निमित्त होता है, उसका उदय कहलाता है | 
ख. यद्यपि उनकी वर्गणायें भी झडती हैं परंतु जिसका बाहरी निमित्त होता है 
A. उसका उदय कहलाता है। इसी तरह और कर्मों में भी अवस्था होती è | 
à ) इसलिये जो कर्मफल प्रकट कर गिरते हैं उनके उदय को रसोदय कहते हैं 
||| जो बिना फल प्रकट किये हुये झडते हैं उनके उदय को प्रदेशोदय कहते 
ff] हैं। ये शब्द भी व्यवहार में प्रचलित हैं | 
(8) उपशांत या उपशम- कर्म वर्गणाओं को उदय काल में आने को 
| अशक्य कर देना सो उपशांत या उपशम है | जैसे- मिथ्यात्व कर्म का उदय 
a] बराबर जारी है उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिये रोक देना या दबा 
wl देना सो उपशम है | 
a ७) निधत्ति- जिन कर्मों का ऐसा बंध हो कि उनको न तो संक्रमण किया 
वै| जा सके और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके | यद्यपि उनमें स्थिति व 
| अनुभाग का उत्कर्षण या अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों की ऐसी अवस्था 
तै) की निधत्ति कहते हैं | 
a (0) निकाचित- जिन कर्मों का ऐसा बंध हो कि उनका न तो संक्रमण 
जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके, न उनमें स्थिति या अनुभाग 
$ का उत्कर्षण या अपकर्षण हो सके अर्थात्‌ वे जैसे बंधे थे वैसे ही फल देकर 
जड़े उन कर्मों की ऐसी दशा को निकाचित कहते हैं। 


3 र्म की दस अवस्था : एक उदाहरण द्वारा 
) बंध : जैसे एक दुकानदार ने माल बाहर से मँगाया और गोदाम में रख ः 
\ लिया वह Thee है। | 
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(2) उदय : माल कुछ बिक गया वह उदय है | 

(3) सत्त्व : शेष माल गोदाम में रखा है वह सत्त्व है | 

(4) उपशम : भाव उतर जाने से माल नहीं बेचना उपशम है | 
(5) उदीरणा : अचानक भाव बढ़ जाने से समय से पहले ही बेच देना उदीरण i | 

(6) अपकर्षण : माल की अधिकता से भाव घटना अपकर्षण है। 

(7) उत्कृर्षण : बाजार में माल की कमी से भाव बढ़ना | 

(8) संक्रमण : बदले में दूसरी सामग्री को मंगा लेना संक्रमण È | 

(9) निधत्ति : पहले माल नहीं मंगाना, दूसरा भी नहीं मंगाना निधत्ति ह) | दे 


| 


| 


(॥0)निकाचित : पहले भी माल नहीं मंगाना, दूसरा भी नहीं मंगाना और भा 4 
न ज्यादा और न कम करना निकाचित है। ; 
(samd क्षय : माल बेचा, लेकिन आमदनी नहीं हुई, पर घाटा) देर 
नहीं हुआ--यह उदयाभावी क्षय है। गो 
(2)देशघाति सर्वघाति : माल बेचने पर कुछ नुकसान होना देशघातिक्ष| छ, 
है। पूर्णरूपेण घाटा पड़ जाना सर्वघाति क्षय है | | क 
(3)क्षय : बेचने से पहले ही इंस्पेक्टर का छापा मारना और माल जनक 
लेना क्षय है। * 


द करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते। 
नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति || 
--(वाणक्य शतक, 0, विश्वसंस्कृतसूक्तिकोश, पृष्ठ 33 
अर्थ-- जहाँ सच्चे श्रोता न हों, वहाँ वक्ता क्या करेंगे? उसीप्रका! 
जिसप्रकार कि जिस क्षेत्र में सभी नग्न क्षपणक (दिगम्बर मुनि) रहते हों का 
धोबी क्या करेगा? से 
अप्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्तृत्वमनर्थकं भवति पुंसाम्‌। सा 
नेत्रविहीने भर्तरि विलासलावण्यमिव स्त्रीणाम्‌ | | से 
(पंचसंग्रह 2, पृष्ठ 59 
अर्थ-- यदि श्रोता अज्ञानी हो तो विद्वान्‌ वक्ता का भाषण व्यर्थ होता है| 
उसीप्रकार जिसप्रकार कि पति अन्धा हो तो स्त्री का श्रृंगार-विलास- 
व्यर्थ होता है। 
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आरचर्य-चतुर्दशी 


--भैया भ्रगवतीदास 


नमो पदारथ सार को, निज अनुभूति प्रकाश | 
सर्व द्रव्य व्यापी प्रभू, केवल ज्ञान प्रकाश॥ | ॥ 

देहधारी भगवान करे नाहीं खान पान, रहे कोटि पूरबलों जगमें प्रसिधि है। 
बोलत अमोल बोल जीभ होठ हाले नाहिं, देखे अरु जाने सब इन्द्री न अवधि है। 
डोलत फिरत रहै डग न भरत कहै, परसंग त्यागी संग देखो केती रिधि है। 
ऐसी अचरज बात मिथ्या उर कैसे मात, जानै सांची दृष्टिवारो जाके ज्ञाननिधि है॥ 2॥ 
देखत जिनंदजू को देखत स्वरूप निज, देखत है लोकालोक ज्ञान उपजायके। 
। बोलत है बोल ऐसे बोलत न कोउ ऐसें, तीन लोक कथनको देत है बतायके॥ 
क्ष छहों काय राखिवे की सत्य वैन भाखिवेकी, पर द्रव्य नाखिवे की कहै समुझायके। 
। करम नसायवे की आप निधि पायबे की, सुखमें अघायवे की रिद्धि दे लखायके॥ 3॥ 
a बहिलापिका (छप्पय) 
i कहा सरसुतिके कंध? कहो छिन भंगुर को है?। 
काननको कहा नाम? बहुतसों कहियत जो है?॥ 
भूपतिके संग कहा? साधु राजै किहं थानक?। 
लच्छिय विरथी कहां? कहा रेसम सम वानक?॥ 
3 HATA राय कीन्हों कहा? सो कीजे भविजन ददा। 
j | सब अर्थ अंत यह तंत सुन, वीतराग Aag सदा ॥ 4॥ 

भावार्थ- “सुन वीतराग सेव हो सदा'-इसके तीसरे और दूसरे अक्षर 
से बीन, चौथे और दूसरे से तन, पाँचवें दूसरे से रान, छठवें दूसरे से गन, 
सातवें दूसरे से सेन, आठवें दूसरे से वन, नवमें दूसरे से हो न, दशवें दूसरे 
(| से सन, और ग्यारहवें दूसरे से दान, बनकर सब प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। 


|| 
॥ अन्तर्लापिका (छप्पय) 
\ कहो धर्म कब करै? सदा चित में क्या धरिये?। 
—— 7. प्रभु प्रति कीजे कहा? दान को कहा उचरिये?। 
| 
mM) कतविद्या+ os ॥ 
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आस्रव सों किम जीत? पंच पदको कहा गहिये?॥ | 
गुरु शिक्षा किम रहै? इन्द्र जिनको कहा कहिये॥ | एः 
सब प्रश्न वेद उत्तर कहत, निज स्वरूप मन में धरो। 
“भैया? सुविचक्षन भविक जन, सदा दया पूजा करो ॥ 5॥ एर 
भावार्थ- “सदा दया पूजा करो'-इस पद के चार शब्दों में तो ops | & 
चार प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जैसे धर्म कब करें? सदा चित्त में क्या रक, ग 
दया आदि | और अन्त के चार प्रश्नों का उत्तर इन्हीं चार शब्दों को उत र 
पढ़ने से रिक, जापु, याद, दास) से निकलता हे | 
अन्तर्लापिका (छप्पय) 
मन्दिर बनवाओ? मूर्ति, लाव--? सैना सिंगारहु। 
अम्बु आन? वासन प्रमाण? पहुंची नग धारहु?॥ 
मिश्री मंगवा? कुमुद लाव? सरसी तन पिक्खहु?। 
तौल लेहु? दत लच्छि, देहु? मुनि मुद्रा सिक्खहु?॥ 
सब अर्थ भेद भैया कहत, दिव्य दृष्टि देखहु खरी | 
अक्रत्रिम प्रतिमा निरखतसु, करि न घरी न मरी घरी ॥ 5 ॥” 
मावार्थ- प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न के उत्तर “करी न! इस शब 
के तीन अर्थ करने से निकलते हैं 4. कडी नहीं है, 2. बनवाई नहीं, 3. हाथ 
नहीं। दूसरे पाद के चौथे-पाँचवें-छठवें प्रश्‍न के उत्तर “घरी न! इस शब्द के 
तीन अर्थ E. घडा नहीं, घडी (वाच) नहीं, 3. बनी नहीं | इस प्रकार करे 
से निकलते हैं। तृतीय पाद के तीन प्रश्नों का उत्तर (भरी न) के तीन अर्थ 
E. भरी नहीं गई, 2. धरी नहीं, 3. जल से भरी नहीं और चतुर्थ पाद के 
प्रश्नों का उत्तर धरी न' के तीन अर्थ (4. पंसेरी नहीं, 2. रक्खी नहीं है मार 
3. धारण नहीं की) निकालने से मिलता है || 6]| तामे 
प्रश्‍न (दोहा) बोले 
““पूछत है जन जैनको, चिदानंदसो बात ॥ 
आये हो किस देशतें, कहो कहां को जात ॥ 7 |?” 
देश तो प्रसिद्ध है निगोद नाम सिंधुमहा, तीन से तेताल राजु जाको परमानै। 
तहांके बसैया हम चेतनके बसवारे, बसत अनादिकाल वीत्यो विन ज्ञान हैं 
agi निकस कोऊ कर्म शुभ जोग पाय, आहे हम इहां सुने पुरुष प्रधान है 
ees पाँय परवेको महाव्रत धरवेको, शिष्य संग करवेको चलिबो निदान है 


| वर 
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। एक दिन एक ठौर मिले ज्ञान चारितसों , पूछी निज बात कहां रावरो निवास है। 
| बोले ज्ञान सत्यरूप चिदानंद नाम भूप, असंख्यात परदेश ताके पुर वास है॥ 
एक-एक देश में अनंत गुण ग्राम बसै, तहां के बसैया हम चरणों के दास है। 
तूहू चल मेरे संग दोऊं मिलि लूटे सुख, मेरे आँख तेरे पायं मिलो योग खास है॥ 8॥ 
। लाल वस्त्र पहिरेसों देह तो लाल होय, लाल देह भये हंस लाल तौ न मानिये। 
वस्त्र के पुराने भये देह न पुरानी होय, देह के पुराने जीव जीरन न जानिये॥ 
वसन के नाश भये देह को न नाश होय, देह के न नाश हंस नाश न बखानिये। देह 
दर्द पुद्गल की चिदानंद ज्ञानमयी, दोऊ भिन्न-भिन्न रूप Der उर आनिये ॥9॥ 
(मात्रिक कवित्त) 
ग्यारह अंग पढै नव पूरब, मिथ्या बल जिय करहिं बखान ॥ 
दे उपदेश भव्य समुझावत, ते पावत पदवी निर्वान | 
) अपने उर में मोह गहलता, नहिं उपजै सत्यारथ ज्ञान | 
ऐसे दरबश्रुत के पाठी, फिरहि जगत भाखें भगवान O 
प्रश्न (किच अर्द्धाली) 
दर्शन भ्रष्ट भ्रष्ट सोई चेतन, दर्शन भ्रष्ट मुक्त नहिं होय। 


चारित भ्रष्ट तरे भवसागर, यह अचरत पूछत शिशु कोय ॥ I 
के उत्तर (चौपाई) 

र तेरह विधि चारित जो धरे | तिहं विन तजे न भवदधि तरै | 

र्थ जब ये भाव करहिं उर नाश | तब जिय लहै मोक्षपद वास | 2 | 
| (कवित्त) 


मांस हाड लोहू सानि पूतरी बनाई काहु, चामसों लपेट तामें रोम केश लाये हैं। 
तामें मलमूत भर कमि केई कोटि घर, रोग संचै कर कर लोक में ले आये हॅ 
वह खाउं खाउं खाये विना गिर जाऊं, आगेको न धरों पाउं ताही पै लुभाये हैं। 
भ्रम मोहने अनादिके भ्रमाये जीव, देखे परतक्ष तोउ चक्षु मानो छाये हैं॥ 3 ॥ 


यह आश्चर्य चतुर्दशी, पढत अचंभो होय | 
“भैया” लोचन ज्ञान के, खुलत TA सब कोय ॥ 4 I 


इति आश्चर्यचतुर्दशी 
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ऐसे 


| 
| 
| 
कौन बन्दनीय? कौन अवन्दनीय? . 


डॉ: अनेकान्त कुमार कै | योग्य 
Bae न | शरीर 


मिथ्यात्व के भेदों में एक मिथ्यात्व “विनय” नाम का भी है | प्रायः 'विनग | 
मिथ्यात्व? को हम लोग गम्भीरता से नहीं लेते हैं किन्तु यह विषय इतना हल्ला | वे वन 
है नहीं, जितना हम समझने लगे हैं। वन्दना” की प्रक्रिया भी विनय के अन्त | 
ही है। आचार्य कुन्दकुन्द ने ईसा की प्रथम शती में भी इस समस्या को eR 
किया होगा, अतः जिनधर्म की रक्षा के लिए तथा शुद्ध मोक्षमार्ग को बनाये रखने 
के लिए उन्होंने निर्भीकता से मोक्ष के राजमार्ग को ही प्रस्तुत किया | र 


वन्दनीय 
आचार्य कुन्दकुन्द ने किन साधुओं की वन्दना करनी चाहिए उसकी चं 
करते हुये सूत्रपाहुड में लिखा है- 
““पंचमहव्वयजुत्तो fate गुत्तिहिं जो स संजदो होई | 
णिग्णंथमोक्खमग्णो सो होदि हु वंदणिज्जो य॥”” 
-(सूत्रपाहुड, 2) 
जो पाँच महाव्रत और तीन गुप्तियों से सहित है, वही संयत--संयमी मु यो 
होता है और जो निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग को मानता है वही वन्दना करने के योग्य है। तेक 
मूलाचार में आचार्य वट्टकेर कहते हैं- प्रवचन 
“*समणं वंदेज्ज मेधावी, सजदं सुसमाहिदं | 
पंचमहव्वदकलिदं असंजमदुगंछयं धीरं ॥?? 


असंयम से रहित, महाव्रतों से सहित, धीर तथा एकाग्रचित्त वाले संथ : 


ar ary ee संस होने व 
* सहायकाचार्य-जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय T El व 
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| 

| ऐसे मुनि की वंदना करो। 

( बोधपाहुड में आचार्य कुन्दकुन्द कहते č- 
| “जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त | 

| सा होइ वंदणीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ||?” 

| -(बोधपाहुड, 44) 
| जो निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, जिनश्रुत को जानते हैं, अपने 
। योग्य वस्तु को देखते हैं, तथा जिनका सम्यक्त्व शुद्ध है, ऐसे मुनियों का निर्ग्रन्थ 
। शरीर जंगम प्रतिमा है | वह वन्दना करने के योग्य है | 

|. दर्शनपाहुड में यह भी कहा कि जो गुणी मनुष्यों के गुण का वर्णन करते हैं 
का वे वन्दनीय हैं- 


fa | ““दंसणणाणचरित्ते तवविणये णिच्चकाल सुपसत्या | 
पत एदे दु वंदणीया जे गुणवादी गुणधराणं॥?? 
पे -(दंसणपाहुड, 23) 


जो मुनि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप व विनय में सदा लीन रहते हैं तथा 
अन्य गुणी मनुष्यों के गुणों का वर्णन करते हैं वे वन्दनीय हैं- नमस्कार करने 
के योग्य हैं | 

आगे वे तपस्वियों को वन्दनीय कहते हैं- 

““वँदामि तव समण्णा सीलं च गुणं च बंभचेरं च। 
सिद्धिगमणं च तेसिं सम्मत्तेण सुद्धभावेण ॥?” 

१0 -(दर्शनपाहुड, 28) 
| मैं उन मुनियों को नमस्कार करता हूँ जो तप से सहित हैं | साथ ही उनके 
| शील को, गुण को, ब्रह्मचर्य को और मुक्ति-प्राप्ति को भी सम्यक्व तथा शुद्धभाव 
से वन्दना करता हूँ | 


TRR में गुणाधिक मुनियों के प्रति कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए यह कहते हैं- 


rt 


“fg पगदं वत्यू अब्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहिं | 
al agg तदो गुणादो विसेसिदव्वोत्ति उवदेसो ॥?? 
ad -(प्रवचनसार, गाथा 3/64) 


a अर्थात्‌ निर्ग्रन्थ रूप के धारक उत्तम पात्र को देखकर जिनमें उठकर खड़े i 
EA की प्रधानता है ऐसी क्रियाओं से प्रवृत्ति करना चाहिए | क्योंकि गुणों के द्वारा 
Memes विशेष करना योग्य है ऐसा अरिहन्त भगवान्‌ का उपदेश है। 


4 भकेतविद्या f विद्या. 
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आगे इस वन्दना की प्रक्रिया का भी वर्णन करते हुये कहते हैं कि 
लोक में निश्चयपूर्वक अपने से अधिक गुण वाले महापुरुषों के लिये उत्क । 
खड़े होना, आइये-आइये आदि कहकर अंगीकार करना, समीप में बैठकर जे 
करना, अन्नपानादि की व्यवस्था कराकर पोषण करना, गुणों की प्रशंसा का! | 
हुये सत्कार करना, विनय से हाथ जोड़ना तथा नमस्कार करना योग्य कहा है| 
““अब्भुद्दाणं गहणं उवासणं पोसणं च सक्कारं। | a 
अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥?? | 
-प्रवचनसार, गाथा, ३ 
तथा आगे कहते हैं कि जो आगम के अर्थ में निपुण हैं तथा संयम, त 
और ज्ञान से सहित हैं ऐसे मुनि ही निश्चय से अन्य मुनियों के द्वारा उठकर 
खड़े होने योग्य, सेवा करने योग्य तथा वन्दना करने योग्य हैं- 


3 S| 


| 
| 
| 
| 


““अब्भुद्देया समणा सुत्तत्थ विसारदा उपासेया | ` की 
संजमतवणाणड्ढा पणिवंदणीया हि समणेहिं ॥?? नम्‌ 
-(प्रवचनसार, गाथा, 3 
अवन्दनीय रव 
आचार्य कुन्दकुन्द मोक्षपाहुड में मिथ्यादृष्टि जीव की मान्यता बतलाते हू 


कहते हैं- 
“सपरावेक्खं लिंगं राई देवं असंजयं dèl 
माणइ मिच्छादिट्टी ण हु मण्णइ सुद्धसम्मत्तो |”? 
-(मोक्षपाहुड, ५| वन्द 
स्व और पर की अपेक्षा से सहित लिंग को तथा रागी और असंयत देव#| सेर 
वन्दना करता हूँ--ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव मानता है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव नह. 
दर्शनपाहुड में वे स्पष्ट कहते हैं- वर्तः 
“‹ असंजदं ण वंदे वच्छ विहीणोवि सो ण वंदिज्ज ॥?” 
-(दंसणपाहुड, 7 
असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। और जो वस्त्र रहित होकर* 
असंयमी है वह भी नमस्कार के योग्य नहीं है। 
जो सम्यग्दर्शन से रहित है उसकी वन्दना नहीं करनी चाहिए | 
“'दंसणहीणो ण वंदिव्वो EE a | 
=o जि तो आचार्य कुन्दकुन्द की स्पष्ट आज्ञा है किन्तु हम जैसे अ” 


| 
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कहीं लाज के कारण, कहीं भय के कारण या कहीं झूठे सम्मान के लिए अन्यत्र 
गी वन्दना करने लगते हैं | उसके लिए आचार्य कहते हैं- क 
““कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च dev जो दु। 
लज्जाभयगारवदो मिच्छादिट्टी हवे सो Bll’? -(मोक्षपाहुड, 92) 
जो लज्जा, भय और गारव से कृत्सित देव, कृत्सित धर्म और कृत्सित लिंग 
की वंदना करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है। 
वंदना के सन्दर्भ में उनका स्पष्ट मानना है- 
““णवि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो | 
को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेव सावओ होड |” 
-(दंसणपाहुड, 27) 
न शरीर की वंदना की जाती है, न कुल की वंदना की जाती है, न जाति 
की वंदना की जाती है | मैं किस गुणहीन की वंदना करूँ? क्योंकि गुणहीन मनुष्य 
न मुनि है और न श्रावक हे | 
गुणवान को गुणहीन की वन्दना नहीं करना चाहिए- इस अभिप्राय को 
प्रवचनसार में इस प्रकार कहा है- 
““अधिगगुणा सामण्णे aga गुणाधरेहिँ किरियासु | 
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पब्भट्टचारित्ता ॥”” 
-(प्रवचनसार, गाथा 3/67) 
जो मुनि, मुनि पद में स्वयं अधिक गुणवाले होकर गुणहीन मुनियो के साथ 
वन्दनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ उन्हें नमस्कारादि करते हैं वे मिथ्यात्व 
से युक्त तथा चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। 
इस प्रकार | कुन्दकुन्द ने इस विषय पर हम सभी को सतर्क किया है। 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यह विषय गंभीरतापूर्वक विचारणीय तथा अनुकरणीय है | 


१! 
०११ 


शुद्धोपयोग ही सच्चा धर्म है 
“कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌। 
धर्म: शुद्धोपयोग: स्यात्‌ सैष चारित्रसंज्ञक: ॥?? -(पंचाध्यायी, 2763) 
“कर्मों के ग्रहण करने की क्रिया का रुक जाना ही स्वरूपाचरण है | वही 
धर्म है, वही शुद्धोपयोग है और वही चारित्र है। 
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“गोम्मट्टसार? में कर्मबन्ध के प्रत्यय | ,. 


सम्पूर्ण जैनागम को चार भागों में विभक्त किया गया है- प्रथमानुयोग ji 
करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग | करणानुयोग से सम्बन्धित जैनागम ग्रथ ad 
में गणित का सूक्ष्म रूप से विवेचन किया गया है | गोम्मट्टसार, तिलोयपण्णी | अनन 
लब्धिसार आदि ग्रन्थों की गणना करणानुयोग के प्रमुख ग्रन्थों के रूप में होती है| 
गोम्मट्टसार जैसा महान ग्रन्थ 04 शताब्दी में आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रर्वी ) gap 

द्वारा प्राकृत भाषा में निबद्ध किया गया था | यह कर्म सिद्धान्त का एक महतत | भेद ; 
ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में कर्म सिद्धान्त जैसे जटिल विषय का सांगोपांग वर्ण गये i 
किया गया है। इसमें कर्म की विभिन्न प्रकृतियों, स्थितियों आदि का वर्ण हैं| ब 
विस्तारपूर्वक किया गया है | वैसा विस्तृत विवेचन अन्य किसी ग्रन्थ में उपतब | स्थाव 
नहीं होता। ॥6 १ 
इस जैनागम में अन्य विषयों को गौण करके एवं कर्मसिद्धान्त को ही मुख | प्रत्या 
विषय बनाकर एक स्वतन्त्र भाग के रूप में 'कर्मकाण्ड' नामक ग्रन्थ का लेख्न | के भे 
किया गया है | यद्यपि इस ग्रन्थ पर बहुत शोधकार्य हो चुका है, तथापि और | पुरुष 
अधिक शोधकार्य की अपेक्षा करते हुए मैंने अपने इस शोधपत्र का विषय झ (सत्य 
ग्रन्थ में उल्लेखित कर्मबन्ध के मुख्य कारणों पर केन्द्रित किया है | कर्मबख कै तथा 
Le कारणों को यहाँ 'प्रत्यय' कहा गया है | | आहा 
हमारे देश में कर्म के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है- “जैसी करनी वैती he 
भरनी' | सभी भारतीय दर्शनों में कर्म सिद्धान्त को किसी न किसी रूप में स्वीका! | ९. इ 
किया गया है, परन्तु जैनदर्शन में कर्मसिद्धान्त की विवेचना सूक्ष्म रूप सेगै| 7 
गई है। मन-वचन-काय के निमित्त से किये गये शुभाशुभ भावों के द्वारा धरे | अगले 
वाले सूक्ष्म पुद्‌गल-स्कन्धों को जिल्हे द्रव्य कर्म कहते हैं, जैनदर्शन में कर्म क| शेष 7 


* जैनदर्शनाचार्य, प्राकृताचार्य, एम.एस.सी, एम.फिल. (गणित), C-274/4, अर्जुन न असंय 
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-0029 
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। हस सूक्ष्म रूप को भी स्वीकार किया गया है, कर्म के पुद्गल-स्कन्धों का आत्मा 
। के प्रदेशों के साथ दूध पानी की भाँति एकमेक हो जाना कर्मबन्ध कहलाता है | 
| एक उत्सुकता पैदा होती है कि इन कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के 
। साथ बन्ध किन-किन कारणों से होता है? मेरा इस विषय में चर्चा करने का 
मूल उद्देश्य यह है कि हम किन कारणों से पुण्य-पाप रूपी कर्मों का बन्ध 
करते हैं और सुख-दुःख का अनुभव करते हैं -इनका ज्ञान हमें अवश्य होना 
। aft, जिससे अपनी आत्मा को इन कारणों से बचाकर शुद्ध रख सकें | 
ग यदि इन कारणों के चंगुल से हम किसी तरह से स्वयं को पुरुषार्थ करके बचा 
थे. तरं तो हमें इन कर्मा के बन्धन से सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है और हम 
पि. अनन्त काल के लिए अनन्त सुखी दशा--सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। 
ह| ोम्मट्टसार' के छठे अधिकार 'आस्रवाधिकार' में कर्मबन्ध के चार मूल 
|} प्रत्यय (कारण) बताये गये हैं- मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग | इनके 
| भेद क्रमानुसार पाँच, बारह, पच्चीस, पन्द्रह होते हें | अत: कुल 57 प्रत्यय बताये 
| गये हैं। मिथ्यात्व के पाँच भेद- एकान्त, विनय, संशय, विपरीत, अज्ञान होते 
Rl हैं। बारह अविरत- पाँच इन्द्रियों तथा मन के विषयों के वशीभूत होना, पाँच 
बं | स्थावर तथा त्रस जीवों के प्रति दया भाव नहीं रखना होते हैं। 25 कषायों में 
॥ कषायें तथा नौ नोकषाय होती हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण 
A | प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन में से प्रत्येक के पृथक्‌-पृथक्‌ क्रोध, मान, माया, लोभ 
न | के भेद- इस तरह से 46 कषाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा 
[| पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुसंकवेद- ये नौ नोकषाय इस प्रकार से हैं। चार मनोयोग 
स | (सत्य, असत्य, उभय, अनुभय) चार वचनयोग (सत्य, असत्य, उभय, अनुभय) 
क १ तथा सात काययोग (औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, 
बजे आहारक, आहारक मिश्र, कार्माण) -इस तरह कुल 45 योग हैं। 
|| आगे हम, किस गुणस्थान में कितने प्रत्ययो के निमित्त से कर्मबन्ध होता 
(| ऐ. इसको समझने का प्रयन्त करेंगे | 
प्रथम गुणस्थान अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि में चारों प्रत्ययों से कर्मबन्ध होता है। 
: तीन गुणस्थानों-- सासादन, मिश्र और अविरत-- में मिथ्यात्व को छोड़कर | 
k तीनों प्रत्ययों से कर्मबन्ध होता है | असंयम के एकदेश त्याग को देशैकदेश । 
र कहते हैं-- इस पाँचवें गुणस्थान में कषाय और योग के साथ 
यम, संयम से मिश्रित होने पर कर्मबन्ध होता È तत्पश्चात्‌ पाँच गुणस्थानों- 


॥ | 
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प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-साम्पराय में योग और क| 
से बन्ध होता है | अगले तीन गुणस्थानों- उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय इ, 
में केवल योग प्रत्यय से कर्मों का बन्ध होता है। चौदह गुणस्थानों में कि. 
कर्मबन्ध के प्रत्ययों को निम्नलिखित सारिणी की मदद से सरलतापूर्वक सह 
जा सकता है- | 


आगे चौदह गुणस्थानों में उत्प्रत्ययों का उल्लेख किया गया है | मिथः 3 
गुणस्थान में आहारक, आहारकमिश्र योग का अभाव होने से पचपन प्रत्यय का अ 
सासादन में पाँच मिथ्यात्व का अभाव होने से पचास प्रत्यय हैं | मिश्र गुणशा भ 
में औदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, कार्माण योग, अनन्तानुबन्धी चतुष्क काग है! श्र 
है अतः तैंतालीस प्रत्यय हैं| असंयत में मिश्र में घटाये गये तीन योग औदाहि) हुई | ! 
मिश्र वैक्रियिक मिश्र, कार्माण योग इन तीनों को मिलाने पर छियालीस प्रश के रुप 
होते हैं। देशसंयत में वे तीनों योग, वैक्रियिक काययोग, अहिंसारूप अकी हो गर 
और अप्रत्याख्यान-चतुष्क का अभाव होता है, इसलिए सैंतीस प्रत्यय होत । 
प्रमत्त में अवशेष ग्यारह अविरति और प्रत्याख्यान चतुष्क -इन पंद्रह प्रलय ज॑ 
का अभाव होता है और आहारकद्विक के मिलाने पर यहाँ 24 प्रत्यय होते है| । 
अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानों में आहारकद्विक का अभाव होने से बई/ 3 
प्रत्यय होते हैं। अनिवृत्तिकरण में हास्यादि छह नोकषाय, नपुंसकवेद, स्त्री 5 
पुरुषवेद, संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, लोभ का अभाव होने से दस प्रवा 7 
होते हैं। सूक्ष्मसाम्पराय में बादर लोभ न होकर सूक्ष्म लोभ होता है अतः | 9. 
भी दस प्रत्यय ही होते हैं। उपशांतमोह तथा क्षीणमोह गुणस्थानों में सूते 7 
Baas भी लोप होने से नौ प्रत्यय होते È सयोगी में सत्य, अनुभय-मनोयोग,सब| ।: 
अनुभय-वचनयोग, औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्माण-काययोग-- ये सात पर| ।. 
होते हैं। अयोगी नामक अन्तिम चौदहवें गुणस्थान में प्रत्ययों का पूर्णरूपेण अ 
होने से मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौदह गुणस्थानों में विभिन्न प्रत्ये 

तथा प्रत्ययानुदय को सारिणी के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है- 
कात]; 
[योद 55 [छ | 5 | ब vo गत 
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७ जैन शिक्षा दर्शन की उपयोगिता 


| 
J प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का अध्ययन करने के लिए जैन शिक्षा-पद्धति 
[| का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है | 
| भारत में श्रमण और ब्राह्मण शिक्षा-पद्धतियों का समानान्तर विकास हुआ 
m है। श्रमण परम्परा के अंतर्गत ही जैन और बाद में बौद्ध शिक्षा-पद्धति विकसित 
हि? हुई प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास मूलतः ब्राह्मण और श्रमण विचारधारा 
| के रूप में हुआ | बाद में श्रमण विचारधारा जैन और बौद्ध दो धाराओं में विभक्त 
| हो गयी | फलस्वरूप शिक्षा का भी तीन धाराओं में विकास हुआ- 
[| वैदिक शिक्षा पद्धति, 2. जैन शिक्षा पद्धति, 3. बौद्ध शिक्षा पद्धति 
यं जैन शिक्षा पद्धति में शिक्षण की सोलह विधियाँ बताई गई हैं- 


|| ॥. निसर्ग विधि 2. अधिगम विधि 

ji 3. निक्षेप विधि 4. प्रमाण विधि 

१॥ 5. नय विधि 6. (क) स्वाध्याय विधि (ख) प्रश्‍नोत्तर विधि 
झर 7. पाठ विधि 8. श्रवण विधि 

; 9. पद विधि 40. पदार्थ विधि 

i =g 44. प्ररूपणा विधि 42. उपक्रम विधि 

j ॥3. व्याख्या विधि 44. शास्त्रार्थ विधि 


5. कथा, रूपक तुलना उदाहरण विधि 76. संगोष्ठी विधि 

a) रका स्वरूप संक्षेप में इसप्रकार है- 

थे परम्परा में शिक्षण-विधि का व्यवस्थित क्रम सदाकाल से चला आ 
a| _। भगवान महावीर ने कहा था- जैसे पक्षी अपने शावकों को चारा देते 


j Sa नन कनान ज जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ | 
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हैं, वैसे ही शिष्यों को नित्य प्रतिदिन और प्रतिरात शिक्षा देनी चाहिये। | 
।. निसर्ग विधि- निसर्ग का अर्थ- स्वभाव | स्वयंप्रज्ञ व्यक्ति को अ) का 
द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रहती प्राप्त जीवन में वे स्व; कि 
ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों को पूर्व संस्कारवश सीखते जाते है- | पद 
का सम्यक्‌ बोध स्वतः प्राप्त करते हैं। उनका जीवन ही प्रयोगशाला होत; 
यह निसर्ग विधि है। | ह 
2. अधिगम विधि'- अधिगम का अर्थ- पदार्थ का ज्ञान। दूसनं; कह 
उपदेशपूर्वक पदार्थो का जो ज्ञान होता है, वह अधिगमज कहलाता है। | 
इस विधि के द्वारा प्रतिभावान तथा अल्पप्रतिभा युक्त सभी प्रकार के बा. अत 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं | निसर्ग विधि में प्रज्ञावान व्यक्ति की प्रज्ञा का क अनि 
स्वतः होता है किन्तु अधिगम विधि में गुरु का होना अनिवार्य है | गुरु के उ 
से जीवन और जगत्‌ के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम Ai) का 
इसके दो भेद हैं- 4. स्वार्थाधिगम, 2. परार्थाधिगम | महा 
3. निक्षेप विधि- संकेत-काल में जिस वस्तु के बोध के लिए जो | अथ 
गढ़ा जाता है वह वही रहे तब कोई समस्या नहीं आती किन्तु ऐसा होता ह| इति 
वह आगे चलकर अपने क्षेत्र को विशाल बना लेता है | उससे फिर TE 
पैदा होती है और वह शब्द इष्ट अर्थ की जानकारी देने की क्षमता खो वै 
है| इस समस्या का समाधान पाने के लिए निक्षेप पद्धति है | अनु 
जैन ग्रन्थों में निक्षेप का सामान्य लक्षण इस प्रकार है- संशय, वि 
और अनध्यवसाय रूप वस्तु को निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है| को. 
निक्षेप कहते हैं।' अर्थात्‌ जो अनिर्णीत वस्तु का नामादिक द्वारा निर्णय क 
उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का दूसरा नाम न्यास भी है | तत्त्वार्थसूत्रका १ पुष्ट 
निक्षेप के स्थान पर “न्यास” शब्द का प्रयोग किया है | 
4. प्रमाण विधि- संशय आदि से रहित वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान क| अनु 
प्रमाण विधि है | इस विधि के अन्तर्गत ज्ञेय वस्तु के विषय में सम्पूर्ण जार 
दी जाती है। है।' 
जैन आचार्यों ने प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया है | सर्वार्थसिद्धि if 


| ® dere री: परिभाषा इस प्रकार दी गई है--“जो अच्छी तरह मान करता है, | शिए 
| द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है या प्रमितिमात्र प्रमाण है | l कसाय ग्रह 
के अनुसार- “जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाए, उसे प्रमाण कहते हैं| शिक्ष 
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5. नय विधि- वक्ता के अभिप्राय या वस्तु के एकांशग्राही ज्ञान को नय 
कहते हैं| धवलाकार ने नय का निरुक्त्यर्थ इस प्रकार दिया è- जो उच्चारण 
किए गए अर्थपद और उसमें किए गए निक्षेप को देखकर अर्थात समझ कर 
पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुँचा देता है, इसलिए वह नय कहलाता है 

तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में भी जीवादि पदार्थों को जो ले जाते हैं, प्राप्त कराते 
हैं, बनाते हैं, अवभास कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, प्रकट कराते हैं, उसे नय 
कहते हैं |" 

मूलभूत नय दो हैं- 4. द्रव्यार्थिकनय, 2. पर्यायार्थिकनय | द्रव्य नित्य है, 
अतएव नित्यता को ग्रहण करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है| पर्याय 
अनित्य है, अतः उसे ग्रहण करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता È | 

6. (क) स्वाध्याय विधि- विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय विधि 
का उपयोग किया जाता था। आचार्य जिनसेन ने स्वाध्याय की महिमा का वर्णन 
महापुराण में इस प्रकार किया है-'स्वाध्यायेन मनोरोधस्ततोऽक्षाणां विनिर्जय...” 
अर्थात्‌ स्वाध्याय करने से मन का निरोध होता है और मन का निरोध होने से 
इन्द्रियों का निरोध होता है। 

तत्त्वार्थसूत्र में स्वाध्याय के लिए पाँच तरीके बताये गये हैं- 

'वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशा:”' अर्थात्‌ 4. वाचना, 2. पृच्छना, 3. 
अनुप्रेक्षा, 4. आम्नाय, 5. धर्मोपदेश --ये पाँच प्रकार के स्वाध्याय हैं | 

॥. वाचना- भव्य जीवों के लिए शक्त्यनुसार ग्रन्थ की प्ररूपणा एवं शिष्यों 
को पढ़ाने का नाम वाचना है |” 

2. पृच्छना- संशय का उच्छेद करने के लिए अथवा निश्चित विषय को 
पष्ट करने के लिए प्रश्‍न करना पृच्छना है |” 

3. अनुप्रेक्षा- सुने हुए अर्थ का श्रुत के अनुसार चिन्तन करने को भी 
अनुप्रेक्षा कहते हैं |” 
| | ^ आम्नाय- उच्चारण की शुद्धिपूर्वक पाठ को पुनः-पुनः दोहराना आम्नाय 


शिष्य 5. धर्मोपदेश- इस विधि का उपयोग उसी समय किया जाता है, जब 

य प्रौढ़ हो जाता है और उसका मस्तिष्क विकसित हो प्रमुख विषयों को 

करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आदिपुराण में आदि तीर्थकर की 
! को इसी विधि के अन्तर्गत लिया जा सकता है |” 


'ृतविद्या+ 
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6. (ख) प्रश्नोत्तर विधि- प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग जैन वाङ्मय | zl 
१। 


£ 


जगह आया है | अनेक प्रकार के प्रश्‍न उपस्थित कर उन प्रश्नों के उत्तरः. | 


विषयों का अध्ययन कराना तथा समस्या पूर्तियों या पहेलियों द्वारा ies = 

तीक्ष्ण करना इसका उद्देश्य है। यद्यपि इस विधि को पृच्छना के अन्त, 5 
रखा जा सकता है | यहाँ ज्ञानवर्द्धन हेतु कतिपय प्रश्नों और उत्तर को प्र 
किया जाता है- | 

“ag वृक्ष: पुरो यं ते धनच्छाय: स्थितो महान्‌ | | 

इत्युक्तो पि न तं धर्मेश्रित: कोऽपि वदाद्भुतम्‌ ॥??"' -(स्पष्टायका के अ 

उपनिषदों की शिक्षा एवं समयसार की शिक्षा प्रश्नोत्तर विधि से ही सपज | 

की जाती थी | | भाव: 

7. पाठ AR- गुरु शिष्यों को पाठविधि द्वारा अंक और अक्षरज्ञान ह. पर 

शिक्षा देता है। वह किसी काष्ठ पट्टिका के ऊपर अंक या अक्षर लिख दा 5 का 

है। शिष्य उन अक्षरों या अंकों का अनुकरण करता है | बार-बार उन्हें लिख. | 

कण्ठस्थ करता है | आजकल भी यह शिक्षा प्राथमिक शालाओं (प्राइमरी Keil! अर्थात 

में दी जाती है | ऋषभदेव ने अपनी कन्याओं को इसी विधि से शिक्षित क| £ 


था | यथा- नहीं ९ 
“*इत्युक्त्वा मुहुराशास्य विस्तीर्णे हेमपद्रुके | नहीं व 

अधिवास्य स्वचितस्थां श्रुतदेवीं सपर्यया ॥ में नही 

विभु: करद्वयेनाभ्यां लिखन्नक्षरमालिकाम्‌ | 4 
उपादिशल्लिपिं संख्यास्थानं चांकेरनुक्रमात्‌ |?” aa 


इस विधि में मूलतः तीन शिक्षा तत्त्व परिगणित हैं-- 4. उच्चारण की स्पष्ट | कामा 
2. लेखन कला का अभ्यास, 3. तर्कात्मक संख्या प्रणाली | ) 

8. श्रवण विधि- जिनभद्र गणी ने अपने विशेषावश्यकभाष्य” ग्रथ प 
श्रवण विधि में 7 तरह से श्रवण के तरीकों का उल्लेख किया है | We 

सर्वप्रथम गुरु के मुख से चुप होकर सुने | दूसरी बार उसे हाँ करके सी वि 
करें। तीसरी बार बहुत अच्छा कहकर अनुमोदन करें| चौथी बार... पाँच 
बार उस विषय की मीमांसा करें | छठी बार उक्त प्रसंग को पूरी तरह पार a 
कर लें और सातवीं बार गुरु के समान स्वयं उस विषय को अभिव्यक्त क Bing 
शिक्षा के किसी भी विषय-विशेष में पारंगत होने का यह क्रम है। इससे fat 44 
O का पूरा व्याख्यान करने को शिष्य पूरी तरह समर्थ हो जाता है। NAY 


॥/ | af 
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| 
x | 9. पद विधि- “पद्यन्ते ्ञायन्तेऽनेनेति पदम्‌? जिसके द्वारा (अर्थ) जाना 
ip जाता है, वह पद है। जिसका जिसमें अवस्थान है वह पद अर्थात्‌ स्थान 
à| कहलाता है ॥ इसके पाँच भेद हैं- 4. नामिक, 2. नैपातिक, 3. औपसर्गिक, 
Ty 4 आख्यानिक और मिश्र | 
P „0, पदार्थ विधि- द्रव्य और भावपूर्वक पदों की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत 

करना इस विधि का लक्ष्य है। वैदिक परम्परा में वेद के अध्ययन के हेतु स्वर 

। पाठ विधि का जिस प्रकार प्रचलन था, उसी प्रकार पदार्थविधि द्वारा आगमों 
क| के अध्ययन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था | 
यन १. प्ररूपणा विधि- वाच्य-वाचक, प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं विषय-विषयी 
। मराव की दृष्टि से शब्दों का आख्यान करना प्ररूपणा विधि है । 
कै प्ररुपणा विधि के आठ भेद हैं -- 4. सत्‌, 2. संख्या, 3 क्षेत्र, 4. स्पर्शन, 
क्ष ) 5. काल, 6. अन्तर, 7. भाव, 8. अल्पबहुत्व | 
क| 2. उपक्रम विधि- जिसके द्वारा श्रोता प्राभृत (शास्त्र) को उपक्रम्यते 
|| अर्थात्‌ समीप करता है, उसे उपक्रम कहते हैं। 

जिन मनुष्यों ने किसी शास्त्र के नाम, आनुपूर्वी, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाकार 
नहीं जाने हैं वे उस शास्त्र के पठन-पाठन आदि क्रियाफल के लिए प्रवृत्ति 
नहीँ करते हैं | अर्थात्‌ नाम आदि जाने बिना मनुष्यों की प्रवृत्ति प्राभृत के पाठन 
में नहीं होती है, अतः उनकी प्रवृत्ति कराने के लिए उपक्रम कहा जाता है | 

3, व्याख्या विधि -- शब्दों द्वारा सामान्य या विशेष रूप से जितना भी 
थाख्यान किया जाता है वह सब भाषा के अन्तर्गत आता है। भाषा ही अभिव्यक्ति 
ट. का माध्यम है | 
i ) व्यक्ति की वाणी द्वारा सामान्य सीधी-साधी अभिव्यक्ति ही भाषा है | विभाषा 
अभिव्यक्ति या व्याख्या की ऊपर की कड़ी है | इसमें पर्यायवाची शब्दों द्वारा 
का विशेष व्याख्यान किया जाता है। 

विभाषा के सम्बन्ध में धवलाकार लिखते हैं- 

'विविहा भासा विहासा, परूपणा निरूपणा वक्खाणमिदि एयट्ठो |” 
अर्थात्‌ विविध प्रकार के भाषण अथवा कथन करने को विभाषा कहते हैं।* 
OTT, निरूपण और व्याख्यान -ये सब एकार्थक नाम हैं। i 


| ae * शास्त्रार्थ विधि- शास्त्रार्थ विधि प्राचीन शिक्षा पद्धति की एक प्रमुख | 
है। इस विधि में पूर्व और उत्तरपक्ष की स्थापनापूर्वक विषयों की जानकारी l 
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प्राप्त की जाती है। एक ही तथ्य की उपलब्धि विभिन्न प्रकार के तको, बिक 
और बौद्धिक प्रयोगों द्वारा की जाती है | i 
जैन वाङ्मय में शास्त्रार्थ के दो रूप उपलब्ध होते हैं- 4. पत्रपरीक् | को 
ग्रन्थपरीक्षा | शास्त्रार्थ का दूसरा नाम विजिगीषु कथा है | | 
5, कथा, रूपक, तुलना, उदाहरण विधि- प्राचीन जैन वाड्या | 
भी वैदिक और बौद्ध साहित्य की तरह कथा रूपक, तुलना, उदाहरणादिः 
दर्शन, न्याय, नीति आदि की शिक्षा देने के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। P 2 

किस प्रकार अपने गुरुकुल में शिष्य को अच्छी तरह परीक्षण कर स्थान 

चाहिए और किस प्रकार उसे उचित शिक्षा देनी चाहिए | इसके हि 

विशेषावश्यकभाष्य और आवश्यक निर्युक्ति की एक गाथा पठनीय है- | 
“गोणी चंदण कंथा चेडीसो सा वए वहिर गोहे | | 3 

टंकण ववहारो पडिवक्खो आयरिय-सीसे ॥?” 

io. संगोष्ठी विधि- पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रा 
काल में आधुनिक काल की तरह संगोष्ठी (सेमिनार) का आयोजन होता| 5. 
जिसमें नाना प्रकार की विद्याओं के संबंध में चर्चाएँ होती थी | विद्या संग 6. 
गोष्ठी (आदिपुराण 7/65) में सभी विद्याओं की चर्चा-वार्ता होती थी। दर्श 7. 
काव्य, कथा, कामशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भूः 
प्रभृति विषयों की चर्चा की जाती थी | गोष्ठियों के पुरातन रूप का अथ % 
करने से ज्ञात होता है कि विद्या संवाद गोष्ठी में 4 या 45 सदस्य भाग 
थे। एक-एक विद्या का जानकार एक-एक विद्वान होता था। ये सभी कि 
शास्त्रार्थ-शास्त्रचर्चा वीतराग कथा के रूप में करते थे |” tt, 
वर्तमान में प्रासंगिकता ) 
वर्तमान में = हम जैन शिक्षा के तत्त्वों को अपनी आधुनिक शिक्षा w 
में समावेश करें तो हम काफी हद तक शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों से Re 
पा सकते हैं। देश में हिंसा, झूठ, चोरी, अपराध इतना भयंकर बढ़ा ई 
परन्तु दूसरी तरफ जैन नैतिक शिक्षा का प्रभाव जन-जीवन पर इतना अँ 
हुआ कि west वर्षो के बाद आज भी जैन धर्मावलम्बियों में अपराध वृति” 
के बराबर देखी जाती है |” यह तथ्य सर्वेक्षण द्वारा भी प्रमाणित हुई है| , 
नैतिक शिक्षा का ही प्रभाव है। जैन परम्परा में शाकाहार को ही प्रति J 
तथा मादक द्रव्यों का कठोरतापूर्वक निषेध किया | आज मनुष्यों में है 
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Dipression) का प्रभाव अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है | अगर हम उन सबसे 
मुक्त होने के लिए जैन शिक्षा पद्धति की चर्या (अहिंसा, तप, स्वाध्याय, संयम) 
को अपने जीवन में उतार लें तो हम विश्वशान्ति की स्थापना कर सकते हैं। 
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जीवन भर स्वाध्याय करें 
“यावति विन्दजीवो:?। -(कातन्त्र, 4.6.9 || 799 || पृष्ठ 28) i 
वृत्ति-यावज्जीवमधीते। यावन्तं जीवति तावन्तं अधीते इत्यर्थ: E 
l जब तक जीता है तब तक पढ़ता ही है | (बिना स्वाध्याय कै|| M 
धर्मानुरागी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है | विशेषतः साधुभें | 
के लिए तो यह अति अनिवार्य है|) कहा भी है- 
। “कंठगदे वि पाणे हि, साहुणा आगमो हु कादव्दो !| 
| (आचार्य शिवार्य, भगवती आराधना, 5 
| अर्थ- प्राण कंठ में आ बसे हों अर्थात्‌ प्राणान्त होने ही वाला हो। : 
| समय में भी साधुजनों को आगमग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए | शेष जी || है वह 
में तो करना ही चाहिए। Pe 
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प्राकृत-साहित्य में पर्यावरण-संरक्षण 


डे RR कुमार नैनं 


भारतीय भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से “प्राकृत” का महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
'प्राकृत' जनभाषा है और जनहितैषी अभिव्यक्ति में कुशल भी | जनहित प्राणि. 
हित से जुड़ा हुआ है, अतः प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। आज 


५ भौतिकता, विलासिता, भविष्य-चिंतन का अभाव और घोर स्वार्थ के उपभोक्तावादी 


सोच के कारण पारिस्थितिकी संकट बढ़ गया है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन, 
रासायनिक बहिःस्राव, परमाण्विक कचरा, तेजाबी वर्षा, वायुमण्डल में बढ़ रही 
कार्बन-डाइआक्साइड की मात्रा मनुष्य के पारिस्थितिकी संकट का कारण है, 
जिसे पर्यावरण-संरक्षण से ही दूर किया जा सकता है | प्राकृत-साहित्य में जीव 
की दो श्रेणियाँ मानी गयीं- 4. स्थावर, 2. त्रस | इसी में सम्पूर्ण जैव-जगत्‌ आ 
जाता है यानी कवक सहित पौधे-वृक्ष, सूक्ष्म जीव सहित पशु-पक्षी, कीट-पतंगे 
और मनुष्य सभी जैव जगत्‌ के अंतर्गत आते हैं। 

स्थावर जीवों में पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
पनस्पतिकायिक जीव आते हें | इनके संरक्षण के लिए यत्नाचार रूप प्रवृत्ति 


\ आवश्यक है। 


अस और स्थावर में सम- 
श्रीकृत-साहित्य में कहा गया है कि- 
''जमिंण विरूवरूवेहिं पुढवि कम्म समारंभेणं पुढवि | 


सत्थं समारंभमाणे अण्णे वणेगरुवे पाणे विहिंसति॥?? 
-(दशवैकालिक अध्ययन, /44) 


है अर्थात्‌ जो नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वीकायिक जीवों का समारम्भ करता 
“ह पृथ्वी के जीवों की हिंसा करता हुआ पृथ्वी के आश्रित अन्य जीवों की 
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"लि, न्यू इन्दिरानगर, जिला-बुरहानपुर (म.प्र.), मो. 9826565737 


Wafer, विद्य +जुलाई-सिलम्बैर॥98[पभा. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Q) 69 


IE OO 


Fie’ by Aye sans Feunaton Chemn and coco २ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी हिंसा करता है। | 
दशवैकालिक के अनुसार- / और 
““पुढविकाय विहिंसतो, हिंसइ उ तयस्सिए | pat 

तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥ | जिस 


-(दशवैकालिक, 6/2) गुल 
अर्थात्‌ पृथ्वी की हिंसा करता हुआ मनुष्य उसके आश्रित अनेक प्रकार के ay | | 
(दृश्य) तथा अचाक्षुष (अदृश्य) त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता 26? 

मूलाचार में अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत काय (जीवों) की हिंसा न कने 

को अहिंसा कहा है- | 
“'कार्येदिय गुणमग्णणकुलाउजोणीसु सव्व जीवाणं | | वृक्ष 

णाऊण य ठाणादिसु हिंसादि विवज्जणमहिंसा ॥?? 

-(मूलाचार, मूलगुणाधिकार, गाथा) ) 
काय के अंतर्गत पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकाफि 
वनस्पतिकायिक और त्रस जीवों को लिया जाता है | | 
“जो समो सब्वभूदेसु थावरेसु तसेसु al! नहीं 

तस्स सामाइगं ठाई इति केवलि सासणे ॥?? 

-(प्रवचनसार, अधिकार 0, गाथा ) 
अर्थात्‌ जो सभी त्रस और स्थावर जीवों में सम रहता है, उसी के सामाफि 


व्रत स्थायी रह सकता है; ऐसा केवली भगवान्‌ के शासन में कहा है। aa 
मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा कि- मनु 
““होदि वणफ्फदि वल्ली रुक्खतणादी aga एइंदी | Er 

ते जाण हरितजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥?? ye 


-(मूलाचार, गाथा श 
अर्थात्‌ बेल, वृक्ष, घास आदि वनस्पति हैं तथा पृथ्वी आदि की KE 
एकेन्द्रिय जीव हैं | इन्हें तुम हरित्काय जीव समझो और ऐसा जानकर m 


परिहार करो। कोन 

वनस्पति के विषय में कहा है कि- 

| ““फली वणप्फदी णेया रुक्खफुल्लफलं कदो | हैं; ज 
ओसही फलपक्कंता गुम्मा वल्ली च वीरुदा ॥?? e oh A 


-(मूलाचार, पृष्ठ 83 
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अर्थात्‌ जिसमें फली ही लगती है उसे वनस्पति कहते हैं। जिसमें पुष्प 
और फल आते हैं, उसे वृक्ष कहते हैं। फलों के पक जाने पर जो नष्ट हो जाते 
। हूँ ऐसी वनस्पति को औषधि कहते हँ | गुल्म और वल्ली को वीरुध कहते हॅ | 
| जिसकी शाखाएँ छोटी हैं और जिसके मूल जटाकार होते हैं, ऐसे छोटे झाड़ 
| aži जो पेड़ पर चढ़ती हैं और वलयाकार रहती हैं वे वल्ली हँ | 
वृक्ष को जड़ से नहीं काटना चाहिए-- इस विषय में दंसणपाहुड, गाथा 
2 में कहा है कि- 


; | ““मूलम्मि विणट्दे दुमस्स परिवार णत्थि परिवड्ढी |? 
अर्थात्‌ जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष के परिवार की वृद्धि नहीं होती अर्थात्‌ 
| वृक्ष की नई-नई शाखाएँ नहीं निकलती | 
|. और भी कहा है कि- 
$} ““मूले छिण्णे कुदो पादवस्स पालणम्‌ |?” -(मूक, अंक 9, पृ. 380) 


पे अर्थात्‌ जड़ कट जाने पर वृक्ष का पालन कैसे? 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, अंक 4 में आया है कि गरम जल से भी पौधों को 

नहीं सींचना चाहिए- 
(“को दाव उण्णोदएण णेमालियं सिंचदि ।'” 

अर्थात्‌ भला कौन गरम जल से नवमालिका को सींचता है अर्थात्‌ कोई नहीं | 

प्राकृत-साहित्य में वृक्ष-सम्पदा के संरक्षण की बात करते हुए कहा है कि 
वृक्षों को तुम गूंगे मनुष्य की तरह जानो। जिस तरह सुई चुभाने पर भी गूंगा 
मनुष्य चिल्ला नहीं सकता, उसी प्रकार यह वृक्ष भी मनुष्यों द्वारा काटे जाने 
५ ग क्षत-विक्षत किये जाने पर चिल्ला नहीं पाते हैं| वृक्ष में आत्मा का वास 
/ ऐ- ऐसा जानकर हमें इनका संरक्षण करना चाहिए | 


ह! चेला, वग्गणा, 4.43, पृ. 290 में कहा है कि- 
र “` असोग सत्तच्छद-चंपयंबवणेहिं |?” 


अर्थात्‌ जहाँ अशोक, सप्तच्छद, चंपा एवं आम के वृक्ष होते हैं, उस स्थान 
नंदन वन कहते हें | 
ह आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव प्रवचनसार में यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति की बात करते 
' जो पर्यावरण-संरक्षण के लिए जरूरी है | वे लिखते हैं कि- 
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“अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो | 


at जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥?? है. 
(प्रवचनसार, अधिकार 3 गाथा | p 
अर्थात्‌ जिसके यत्नपूर्वक आचार क्रिया नहीं; ऐसा जो श्रमण पुन) प 
(पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक & वि 
त्रसकायिक) कायों में बन्ध का करने वाला है-- ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा! 
यति हमेशा यतिक्रिया में यत्न का आचरण करता है तो वह मुनि जल में कः हे 
की तरह कर्मबन्ध रूप लेप से रहित है। | 5 
वैसे भी कहा गया है- | जे 


Reg व मरदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा |”? 

-(मूलाचार (फलटणप्रति), गाथा॥ क 

अर्थात्‌ जीव मरें चाहे न मरें किन्तु अयत्नाचार प्रवृत्ति वाले के निश्‍चित क॑ 
हिंसा होती है | प्रा 
““सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि | क 

आसाए वोसरित्ता णं Bans पडिवज्जए |?” 

-(मूलाचार, संक्षेप प्रत्याख्यानाधिकार 6, गाथा | बर 

अर्थात्‌ मेरा समस्त प्राणियों पर समताभाव है, मेरा किसी भी प्राणी के | ते? 

वैर नहीं है। मैं सब प्रकार की आशा को छोड़कर समाधि को प्राप्त होता हूँ.| को 
“Beata सन जीवाणं सव्ये जीवा खमंतु मे | 


मित्ती मे सब्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केण वि॥? ह 

(मूलाचार : वृहत्प्रत्याख्यानाधिकार, गाथा A 
जैन परम्परा में विराधना करने को आसादना कहते हैं। मूलाचार में कहा है) 
““पंचेव अत्थिकाया छज्जीवणिकाय महव्वया पंच | दे 


पवयणमाडपयत्था तेतीसच्चासणा भणिया ॥?? ' 

-(मूलाचार : वृहत्प्रत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार, me " 

अर्थात्‌ अस्तिकाय पाँच हैं, जीवनिकाय छह हैं. महाव्रत पाँच हैं और yaa 

आठ हैं और नवपदार्थ- ये तेतीस ही यहाँ तेतीस आसादना नाम से की" 
हैं| अर्थात्‌ इनकी विराधना ही आसादना कहलाती है | 
मन्दिरों में अकरणीय 84 आसादना दोष होते हैं। 

“aig  " में तो स्पष्ट घोषित किया गया कि- “सल पाणारंभं पच्चक्यागे' / 
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अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीववध के परिणाम का मैं त्याग करता हूँ | -(वही, गाथा 42) 

प्रारम्भ में जब औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के लिए पेड़ों को काटा 
गया तो मनुष्य को लगा जैसे उसने प्रकृति पर विजय पा ली है। अब जब 
प्रकृति के सुख से दूर हुआ दाह में जलने लगा तब लग रहा है कि यह कैसी 
विजय और किसकी विजय? 

मूलाचार में दाहोपशम की प्रेरणा दी गयी है जो बिना प्रकृति के संभव 
नहीं है | पारिस्थितिक व्यवस्था में सभी जीव वर्ग, पौधे, पशु एक-दूसरे से सम्पृक्त 
हैं। एक के विषय में दूसरा दखल देगा तो तीव्र प्रतिक्रिया होगी ही। अनेक 
जैव प्रजातियाँ आज समाप्त हो गयी हें | 

आज कीटनाशक पदार्थ पृथ्वी, वायु और अन्य जीवों का बहुत नुकसान 
कर रहे हैं। प्रो. बेरी कामोनर के अनुसार “यदि हम प्रति ग्राम मृदा में कीटनाशी 
की एक इकाई डालें तो उसमें रहने वाले भू-कीट प्रतिग्राम 40 से 40 इकाई 
प्राप्त करेंगे और इन कीटों को खाकर जीवित रहने वाले, कठफोडे, पक्षियों में 
कीटनाशी का स्तर बढ़कर प्रतिग्राम 200 इकाई तक हो जायेगा |” 

आज भूक्षरण बढ़ रहा है | अंधाधुंध भूमिगत जलदोहन के कारण खारापन 
बढ़ रहा है। उपजाऊ जमीनें बंजर भूमि और रेगिस्तान में तब्दील हो रही हैं | 
तेल, कोयला के भंडार समाप्त हो रहे हैं। कोई पक्षी अपने ही बनाए घोंसले 
को नष्ट नहीं करता किन्तु पक्षियों से अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान मनुष्य (होमो- 
सेपियंस) ऐसा करने में भी पीछे नहीं है, वह तो प्रतिदिन इतना कचरा फैंकता 
है कि पर्यावरण प्रदूषित हुए बिना रहता नहीं | 

आचार्य शिवार्य ने भगवती आराधना एवं विजयोदया टीका, 560 में पवित्र 
स्थानों की चर्चा की है जिनका संबंध सम्पन्न प्रकृति,/ पर्यावरण से है, यथा- 
'अरिहेतसिद्धसागर पउमसरंखीरपु्फफल भरिदंक्षीरपुष्पफल-भरिदतरु सामीप्यात्स्थानं|? 

अर्थात्‌ अरिहंत, सिद्ध, सागर, कमलपुष्पयुक्त सरोवर, क्षीरयुक्त तरु, पुष्पयुक्त 
पेड़, फलयुक्त वृक्ष: -ये स्थान पवित्र है | ऐसे उद्यान में समाधि निर्विघ्न होती है। 

वसुनन्दि ने श्रावकाचार (गाथा 542) में क्षेत्रपूजा के विषय में कहा है कि- 


““जिणजम्मण णिक्खमणे णाणुप्पत्तीए तित्यतिण्हेसु | 
णिसिहीसु खेत्तपूजा पुव्वविहाणेण कायव्वा ॥?? 
अर्थात्‌ जिन भगवान की जन्मकल्याणक भूमि, निष्क्रमण (तप) कल्याणक 


es - o केवलज्ञानोत्पत्ति स्थान, तीर्थ चिह्न स्थान और निषीधिका अर्थात्‌ निर्वाण 
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भूमियों में पूर्वोक्त विधान से ही हुई पूजा क्षेत्रपूजा कहलाती है | | 
इससे प्रकारान्तर से भूमि-संरक्षण का संदेश मिलता है। ) 
घुलनशील नाइट्रोजन फास्फेट युक्त कारखानों का कचरा नदियों के उ. | 
को प्रदूषित कर रहा है। इससे शैवाल और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जो 
है। आज ज्वलनशील ईंधन के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही i 
और कार्बन-डाइआक्साइड की मात्रा बढ़ रही है | इसमें प्रकाश-संश्लेषण A 
दर अधिक हो रही है | 
वैज्ञानिक तथ्य है कि ज्वलनशील ईंधन की बढ़ती खपत ने ag 
की कार्बन-डाइआक्साइड की मात्रा में वृद्धि कर दी है | यहाँ उल्लेखनीय 
कि जब आप एक टन हाइड्रोजन गैस जलाते हैं तो आपको लगभग ॥॥७ल 
पानी और इससे दुगुनी मात्रा कार्बन-डाइआक्साइड की मिलती है | कार् | 
डाइआक्साइड और जलवाष्प दोनों ही इस पृथ्वी को हरा-भरा बनाते हैं, क्यं 
ये सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने देते हैं अर्थात्‌ लघु तरंग विकि 
और साथ ही दीर्घ तरंग की ऊष्मा विकिरण को पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने मे 
रोकते हैं। अतः वायुमण्डल में कार्बन-डाइआक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ 
का तापमान भी अवश्य बढ़ेगा | 
मूलाचार में आहार शुद्धि की बात कही गयी और जिस साधु के आहारशुदि 
होती है उसे "भगवान? संज्ञा दी है- 
“*भिक्खं वक्कं हिययं साधिय जो चरदि णिच्च सो साहू । 
ऐसो सुद्विद साहू भणियो जिणसासणे aad’ 
-(षडावश्यक अधिका 
प्राकृत-साहित्य में रसासक्ति को त्याज्य बताया है | इसके पीछे भी पर्यावरण ५ 
संरक्षण की भावना है | भगवती आराधना (गाथा 4664) के अनुसार रसासिं 
रस-लोलुपता को बुरा माना गया है- 
““जिब्भामूलं बोलेइ वेगऊ वर-अहो व्व आहारो | 
तत्थे व रसं जाणइ ण य परदो ण वि य से परदो |?” 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्तम जाति का अश्‍व वेगपूर्वक दौड़ता है, उसी प्र 
जिह्वा भी आहार का रसास्वादन करने के लिए वेग से दौड़ती है। 
जिह्वा का अग्रभाग ही रसास्वाद लेता है, तो भी उदरस्थ आहार का अतयत 
El सुखानुभूति का कारण होता है। आहार का अधिक भाग तो उदर में समि 
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| हो जाता है और उसके उदरस्थ होने पर रसास्वाद नहीं आता | अतएव 
/ रसास्वादजन्य सुखानुभूति अत्यल्प है | 
गत तिलोयपण्णत्ति में एक सूक्ति गाथा आयी है जो इस प्रकार है-- 


गि go णिवडइ कूवे बहिरो ण सुणेदि साधु-उवदेसं | 
है | पेच्छंतो णिसुणंतो णिरए जं uss तं चोज्ज ॥?? 
a अर्थात्‌ अन्धा व्यक्ति कुएँ में गिर सकता है, बधिर साधु का उपदेश नहीं 


सुन सकता है-- इनमें आश्चर्य की बात नहीं है| आश्चर्य तो इस बात का है 
इन कि जीव देखता और सुनता हुआ भी नरक में जा पड़ता है | 
३ इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृत-साहित्य में प्रकृति और पर्यावरण के 
अ संरक्षण का संदेश सर्वत्र मिल जाता है | प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले साधु 
ग तो 'जधं चरे, जधं चिट्टे' के पक्षधर रहे हैं। अतः हमारे लिए यही अनुकरणीय 
f ) है कि प्रकृति भी बनी रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारे आवश्यकों की भी 
T पूर्ति होती रहे | कु 
जैनाचार्यों के अनुसार णमोकार मंत्र की आराधना चार प्रकार से की 
जाती है- बैखरी, उपांशु, मानस और सूक्ष्म | बैखरी में मंत्र बिखर जाता है | 
इसका जप जोर-जोर से बोलकर पाठ रूप में किया जाता है | मंत्र केवल 
25 प्रतिशत अन्दर रहता है, 75 प्रतिशत मंत्राक्षर बिखर जाते हैं। उपयोग की 
स्थिरता भी स्थूल रूप से हो पाती है। इस जप का फल जपकर्ता को केवल 
25 प्रतिशत ही मिलता है | दूसरा जप उपांशु कहलाता है | इसमें आराधक 
के ओष्ठ, तालु हिलते हैं, ध्वनि भी मन्द-मन्द सुनाई पड़ती है। इस जप में 
मंत्राक्षर 50 प्रतिशत बाहर निकल जाते हैं, अस्तु फल भी 50 प्रतिशत ही मिलता 
है। तृतीय जप का भेद है मानस | इस मन्त्रोपासन में साधक मंत्र को श्वास- 
प्रश्‍वास पर जपता है | चित्त परिणति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है परन्तु 
पूर्ण सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं हो पाती | इस जपाराधना से उपासक को 75 
प्रतिशत फल मिलता है | अन्तिम जप है सूक्ष्म जिसमें साधक सब ओर से 
अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र कर पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रों का जैसे-जैसे मन 
में ध्यान करता है, वैसे-वैसे वह उनकी गुणात्मकता के साथ साक्षात्कार करने 
लगता है, अस्तु वह 400 प्रतिशत फल मंत्र साधना द्वारा प्राप्त कर लेता है। 
ये चारों एक-दूसरे से क्रमशः अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनमें क्रमशः 
अधिकाधिक eer oo होती है । 
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पूज्य समन्तभद्र महाराज Cd उनका a 
गुरुकल-शिक्षण-प्रणाली को योगदान ग 


डॉ. नयकुमार उपह की 
गुरुकुल-शिक्षण-प्रणाली का सफल प्रयोग | z 
वंदनीय गुरुदेव श्री समंतभद्रजी महाराज ने विगत 8 दशक से जैनसमा ) गुर 
में प्राचीन गुरुकुल परम्परा मूलक लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा को weal उप 
पढ़ाने का सफल प्रयोग किया है | वर्तमान में आपके द्वारा आदर्श गुरुकुल परफ़| कल 
के सुसंस्कार से लाभान्वित जैनसमाज के तीन लाख छात्र, तीस लाख श्राक | बने 
चालीस लाख श्राविकाएँ विषम कलियुग में धर्मध्यानपूर्वक संयममय जीवन ग्र 
यापन कर रहे हैं। समाज के बीच निष्काम एवं निर्मल भाव से तीन हजार करे 
रुपए की भौतिक संपदा का निर्माण कर आप जैसे आदर्श सन्त ने राष्ट्रःनिमी 
का सार्थक दायित्व निभाया है | आपने प्राचीन गुरुकुल-पद्धति की परम्परा के 
आदर्श मानकर गुरु एवं शिष्य के मध्य आदर एवं स्नेह का सम्बन्ध स्था 
किया है | आपके प्रबल संयम के कारण शैक्षणिक संस्थाओं में आध्यात्मिक विका 
के सुवर्णयुग का आरम्भ हुआ है | विद्यार्थी एवं अध्यापकों के मन को उना = 
करने के लिये आदर्श नीति-वाक्यों का अंकन गुरुकुल परिसर में किया èl 
'उन्नतं मानसं यस्य भाग्यं तस्य समुन्नतम्‌” “नहि ज्ञानेन सदृशं पदि शत: 
विद्यते जैसे बोध-वाक्यो को गुरुकुल के प्रवेशद्वार के ऊपर टंकित कर आर्ट समा 
गुरुकुल-परम्परा को प्रतिष्ठापित किया है | गुरुकुल-शिक्षण-प्रणाली में पंच | म ल 
| सिद्धांतों का परिपालन अवश्य करवाया है | 4. प्रेम, 2. ज्ञान, 3. शील, 4. व्यव | देख 
एवं 5. सेवा जैसे महत्त्वपूर्ण सूत्रों का अनुपालन करवाते हुए गुरुकुल सं | èy 


* एसोसिएट प्रोफेसर, प्राकृतभाषा विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय सं 
il re नई feeeit-440046 
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| का विकास करवाया है। गुरुदेव ने विद्याध्ययन के लिये परिसर की पवित्रता 


| रमणीयता का ध्यान अवश्य रखा था | गुरुकुल परिसर में आने वाले सज्जन 
वहाँ की पवित्रता को देखकर प्रसन्न होते थे। गुरुकुल की दैनंदिनी में देवदर्शन, 


| सुप्रभात स्तोत्र, श्रीजिनेन्द्र प्रक्षालन, पूजन, सामायिक पाठ-पठन, पंचअणुव्रत 
' का पालन, सप्तव्यसनों का त्याग, रात्रि-भोजन त्याग, आदि प्रमुख कर्त्तव्य छात्रों 


Bill 


—_ 


के लिए निर्धारित थे। माध्यमिक शिक्षा को पूरे करने वाले छात्रों को दसवीं के 
बाद एक साल तक ग्रुपलीडर (आण्णा-बड़े भाई) पद पर रहकर सेवा करना 
पड़ता था। इसके अलावा योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रान्तीय गुरुकुलों में 
परस्पर प्रबुद्ध छात्रों की नियुक्याँ की जाती थीं। गुरुदेव की पवित्र भावनाओं 
की सुगन्ध भक्तों के मनोमालिन्य को दूर करने के अलावा प्रसन्नता, स्फूर्ति 
एवं प्रेरणा को बढ़ाता था | गुरुदेव ने श्रीक्षेत्र बाहुबलि कुंभोज में महामूर्तियाँ, 
पवित्र तीर्थक्षेत्र, सिद्धभूमियों की प्रतिकृति, विशाल जिनमन्दिर, ज्ञानमंदिर, स्कूल, 
गुरुकुल, पाठशाला, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान, उद्यान, 
उपवन, प्राचीन शिल्पकला के विभिन्न अवशेषों के सरंक्षण हेतु बनाये गए 
कलादीर्घा, कलात्मक वीथियाँ आदि दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण के केन्द्र 


| बने हुये हैं। 


गुरुदेव : एक आदर्श शिक्षक 


छात्रों के मनोविज्ञान को वे पूर्ण रूप से जानते थे। वे हर समय छात्र रूपी 
उद्यान के माली बनकर सेवा एवं संस्कार का पवित्र जल सिंचन करते थे। 
छत्रां को संबोधते हुए खेल-कूद में प्रसन्न रहना, व्यायाम करते समय जागृत 
ना, छात्रों से मित्रवत्‌ व्यवहार रखना, ध्यानपूर्वक एवं मनोयोग पूर्वक अध्ययन 
करने के लिए प्रेरित करते थे। आपसी लड़ाई-झगड़े का घोर निषेध करते थे। 
उन्होंने कारंजा में महिला अध्ययन के उद्देश्य से ब्रह्मचारिणी कंकुबाई जी के 
गम से कन्या गुरुकुल की स्थापना करवाई थी | आज भी वह कन्या गुरुकुल 
शत-प्रतिशत परिणाम के साथ उत्कर्ष को प्राप्त किया है | इस संस्था से आदर्श 
समाज के कार्य करने वाली श्रेष्ठ महिलाओं का निर्माण होता रहा है | गुरुदेव 
१ लोकसंग्रह की बड़ी संपदा थी | देश-विदेश के विभिन्न प्रांतों से गुरुकुल 
के लिये भक्तगण आते थे | स्वतंत्रता-पूर्व बीसवीं सदी की विषम त्रासदी 
प्रसग में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक आदि पिछडे हुए अल्प सुविधाओं 
पीड़ित इलाकों में प्राचीन गुरुकुल परम्परा को उद्घाटित करने वाले, विशाल 
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गुरुकुल एवं 48 शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले, महामनस्वी, | 


मन्दकषायी, भद्रपरिणामी, प्रखर प्रशासन के धनी, संयम साधना के hg: \ 
परमवंदनीय व कृषक जैनसमाज के सांस्कृतिक समुन्नयन करने वाले, मुनि | 


समंतभद्रजी महाराज हम सब के अत्यन्त श्रद्धा के पात्र हैं | उन्होंने अफ | 

कार्यस्थल एवं साधनास्थल श्रीक्षेत्र कुंभोज बाहुबलि को इसलिये स्वीकार fy 

कि वहाँ जैनसमुदाय बहुसंख्यक है | उनमें दान देने की भावना अपार है | शरम 

संतों के प्रति अत्यन्त आदर भाव है। सम्राट चन्द्रगुप्त के स्वप्नों के फलानुसा | 

पंचमकाल के अन्त में धर्म टिकने वाला है | आपने इस पवित्र स्थान का मरह 

जानकर अपना कार्यक्षेत्र स्वीकार किया है | | 
गुरुदेव के प्रभाव से संस्थापित आधुनिक शिक्षण पद्धति के आदर्श शैक्षिक 

संस्थायें- 
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श्री बाहुबलि ब्र. आश्रम, PRPA, कर्नाटक, स्थापना-944 

श्री भरतेश गुरुकुल बेल्लदबागेवाडी, जिला-बेलगाँव, कर्नाटक, स्थापना- # 

श्री पार्श्वनाथ ब्र. आश्रम, एलोरा, महाराष्ट्र, स्थापना-962 
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. श्री विद्यासागर हाईस्कूल, अक्कीवाट, तह. शिरोळ, महाराष्ट्र, स्थापना-% 

. श्री जिनसेनाचार्य गुरुकुल, तेरदाळ, कर्नाटक, स्थापना-966 

. श्री सन्मति विद्यालय, तारदाळ, तह. शिरोळ, महाराष्ट्र, स्थापना-।9 

. श्री भरत विद्यालय, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र, स्थापना-973 

5. श्री देशभूषण कुलभूषण ब्र. आश्रम, कुंथलगिरि, महाराष्ट्र 
वर्तमान में गुरुदेव द्वारा संचालित 43 गुरुकुल, 7 प्राथमिक शाला. "| 

माध्यमिक शालाएँ, 4 जूनियर महाविद्यालय, 6 महाविद्यालय जिनमें 

eee 2 SINS. महाविद्यालय, 4 मेडिकल महाविद्यालय, 2 
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. श्री बाहुबलि विद्यापीठ, बाहुबलि, महाराष्ट्र, स्थापना-4963 
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महाविद्यालय - इस प्रकार कुल 43 संस्थाओं में बीस हजार विद्यार्थी हर साल 
अध्ययन ग्रहण करते हैं। यह कार्य विगत 8 दशक से निर्विघ्न रूप से चल 
रहा है | 
गुरुदेव के सान्निध्य में राष्ट्रीय नेताओं का आगमन 

गुरुकुल में उस समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विषय को महत्त्व दिया था। 
स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख धुरंधरों में महात्मा गांधीजी, विनोबा भावेजी 
लोकमान्य तिलकजी एवं जयपुर के देशभक्त अर्जुनलाल जी सेठी आदि 
राष्ट्रनिर्माणकारी महापुरुषों से गुरुदेव का कई बार संपर्क हुआ था | 
गुरुदेव कै साथ आध्यात्मिक शास्त्र-चर्चा में देश के मूर्धन्य विद्वान्‌ 

आपके जीवनकाल में देश के ख्यातिप्राप्त विद्वानों में पं. देवकीनन्दनजी 
कारंजा (म.प्र. में संपर्क हुआ खुरई में पं. फूलचन्द सिद्धांतशास्त्री, पं. 
) जगन्मोहनलाल शास्त्रीजी, पं. खूबचंदजी, पं. माणिकचंद भीसीकर आदि विद्वान्‌ 
पहुँच कर सांस्कृतिक विकास के विषयों पर चिंतन बैठक करते थे | वर्षायोग 


प्या त 
5 -F 


TR 


Ul a 


| y में ; 
में पर्युषण पर्व में शास्त्रार्थ एवं स्वाध्यायार्थ आपके सान्निध्य में निरन्तर आते 
थे। समाज की संरचना के लिए चिंतन-मनन किया करते थे। 
गुरुदेव द्वारा निर्मित आजीवन बालब्रह्मचारी कार्यकर्ता 
गुरुकुल संचालन में आदर्श कार्यकर्ताओं का निर्माण करना जरूरी T | 
JEN कार्य में गुरुदेव सफल हुए | अपने गन्तव्य की यात्रा सफल बनाने के लिये, 


गुरुकुल प्रणाली को सफल करने के लिये, समाज का सर्वांगीण विकास करने 
के लिए, समाज के नवयुवकों पर पवित्र संस्कार देने के लिए, आदर्श चरित्र- 
सम्पन्न नागरिकों को निर्माण करने के लिए, जागृत एवं आदर्श कार्यकर्ताओं 
# / का निर्माण किया वे आजीवन ब्रह्मचारी रहकर गुरुदेव के कार्यों के लिए समर्पित 

रहे | इन कार्यकर्ताओं पर गुरुदेव का पूर्ण विश्वास था | संस्था के हित में दान 
) | देने वाले दाताओं से भी बढ़कर समर्पित कार्यकर्ताओं का महत्त्व अधिक मानते 

थे। यह बालब्रह्मचारी जी गुरुजी के नाम से संबोधित होते थे। उनका जीवन 

अत्यन्त आदर्श था। गुरुदेव ने उनके लिये भोजन, आवास, यातायात आदि 
f सुविधाओं के लिये ध्रुवनिधि का निर्माण कर दिया था | कार्यकर्ताओं के प्रामाणिक 
« oe पवित्र जीवन को गौरवमय बनाने के लिए संस्थाओं के बीच आदर्श मापदण्ड 
7 पित किया था | उन्हें तनख्वाह वाले नौकरों के सामने हाथ पसारने की 
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आवश्यकता नहीं थी। 

शिष्य-संपदा में आजन्म बालब्रह्मचारी रहकर गुरुकुल-सेवा करने वालो 
8 नाम पुरुषों में और 4 नाम महिलाओं में अत्यन्त प्रमुख हैं। इसके अल 
और पच्चीस नाम ब्रह्मचारी अवस्था में कार्यकर्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। 

4. ब्र. तात्या चवरे गुरुजी, कारंजा, 2. ब्र. प्रेमचन्द्र जी गुरुजी, 3.) 
वालचन्द्रजी गुरुजी, 4. ब्र. माणिकचन्द्र भीसीकर गुरुजी, 5. ब्र. भूपाल दलात 


गुरुजी, 6. ब्र. मोहलकर गुरुजी, 7. ब्र. कुन्तीनाथ करके गुरुजी तथा 8. ब्र. देवत | 


गुरुजी, जोहारपुर | 
4. आदरणीया ब्र. कुन्तीबाईजी कारंजा, 2. ब्र. पद्मश्री सुमतिभून, श्राविकाश्र 


सोलापुर 3. ब्र. गजाभून ने अपना संपूर्ण जीवन गुरुदेव की सेवा, गुरुकुल ठे | 


संचालन, श्रीक्षेत्र बाहुबलि कुंभोज के विकास में एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों के स्वाध्या 


में बिताया है। 4. ब्र. सुजाता रोटे ने विद्यावारिधि उपाधि को प्रो. वीरसागर j 


जैन अध्यक्ष जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, 
नई दिल्ली के मार्गदर्शन में हासिल किया है | वर्तमान में गुरुकुल में रहका 
गुरुकुलमाता गजाभून को स्वाध्याय करवाना, उनकी देखभाल करना, अनेकान 
शोधपीठ में शोधकार्य करना, सन्मति मासिक पत्रिका के संपादन आदि कार्य 
में निरन्तर दक्ष हैं। इस संपादन कार्य में प्रधान संपादक के रूप में प्राचार्य 
श्रीधर हेरवाडे, कोल्हापूर एवं श्री नेमिनाथ शास्त्री जी के संपादकत्व में निर्बध 
रूप से जैनदर्शन, साहित्य, आध्यात्म, पुराण, समाजप्रबोधन आदि विषयों फ 
प्रकाशन का कार्य निरन्तर जारी है। 
ब्र. तात्या गुरुजी अध्यात्मविद्या के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। समयसार ग्रन्थ प 
उनका गहन अध्ययन था | वे मुनिश्री समंतभद्र जी के अनन्य भक्त थे। कारण 
गुरुकुल को उन्होंने अपनी निजी 700 एकड़ जमीन दान दी थी। 
ब्र. मोहलकर गुरुजी संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वान्‌ À 
उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में महारत हासिल की थी | जीवनभर तनख्याह नह 
ली और कुंभोज बाहुबलि क्षेत्र पर सहस्रकूट जिनालय, रत्नत्रय जिनालय ९४ 
सोलापुर में हॉस्पिटल निर्माण कराया | उन्होंने जीवनभर कमाया हुआ धन ai 
अध्यापन वृत्ति से प्राप्त था, उसको दान स्वरूप इन सभी लोकमंगल कार्यों 
लगाया | वे अर्थशास्त्र के एवं अपरिग्रहवाद के प्रगाढ परिपालक थे | उस जग 
में अपने हाथ से लालटेन की सफाई करते थे। माचिस को खरीदने पर 
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| दिन की तारीख डिब्बे पर लिखते थे और एक माचिस का डिब्बा डेढ़ महीने 


i | तक चलाते थे | 


दिव्यावदान समारोह 

गुरुदेव ने अपने जीवन के 92वें वर्ष में पदार्पण कर चुके थे। परोपकार 
हेतु उनका शरीर चन्दन जैसे घिस गया था और थक भी गया था। परन्तु 
। मन में उत्साह अतुल था | वे गुरुकुल-निर्माण करते समय यह सोचते थे कि 
| यह संस्थायें मेरे लिये नहीं हैं। मेरे आनन्द के लिये हैं। यह संस्थायें मेरी 
क्रीडास्थली हैं। वे सतत यह सन्देश देते थे कि घर-घर में ज्ञानदीप जले, 
| मन-मन में ज्ञानदीप जले | ऐसे परमोपकारी सन्त के कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु 
| ५83 में राष्ट्रसन्त सिद्धांतचक्रवर्ती आचार्यश्री विद्यानंदजी मुनिराज के पावन 
रेणा से “न हि क्ृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति’ उक्ति के अनुसार सज्जन लोग 
) उपकार करने वालों को कभी भूलते नहीं। इसलिये विगत 7 दशक में किये 

गये मानव उत्थान के कार्य का गुणानुवाद करने हेतु तथा गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता 

व्यक्त करने हेतु, दिनांक 48 से 20 फरवरी 4983 में लाखों जनसमुदाय के 
समक्ष विशाल आयोजन आयोजित हुआ था | 
समाज के दानवीर श्रेष्ठी एवं श्रद्धालु भक्तगण 

उनके दर्शनार्थियों में उद्योगपति साहू श्री श्रेयांशप्रसादजी, साहू श्री अशोकजी, 
श्री लालचंद हीराचंद दोशीजी, श्रीमती सरयू दफ्तरी जी, श्रीमन्त सेठ अरविंद 
रावजी दोशीजी, कर्मवीर भाउराव पाटीलजी आदि अनेक शिक्षण प्रेमी, श्रेष्ठ 
साहित्यिक होते थे | गुरुदेव के दर्शन से एवं उनके समाजोत्थान एवं लोकमंगल 
के कार्यों को देखकर अभिभूत होकर हर तरह का सहयोग देकर अपने धन 
का सदुपयोग करते थे और अपने आप को कृतार्थ मानते थे | 


गुरुदेव द्वारा प्रसूत आदर्श छात्र 
गुरुदेव के गुरुकुल सुसंस्कार से पल्लवित प्रबुद्ध शिष्यों में श्री जयचंद 
तोहाडे, श्री हेमचंद्र जैन, श्री पी.बी. पाटील, प्रो. पद्मनाभ जैनी, श्री प्रेमचंद शहा, 
dl उत्साहकुमार भेलांडे, श्री रवींद्र नांदगावकर, डॉ. सुभाषचन्द्र अक्कोले, प्रो. 
BAe जैन, श्री रत्नपाल शहा, श्री विष्णुकुमार देशमाने, US. बाबासाहेब कुचनरे, 
आपूसाहेब पाटील आदि -प्रकाशमान नक्षत्र हँ । 
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निःस्पृह जीवन | 

गुरुदेव के पिता- श्री सेठ कस्तूर चन्द्र शहा, माता- श्रीमती / 
जन्मस्थान- करमाला, जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र, जन्मतिथि- शनिवार “| 
दिसम्बर 894, नक्षत्र-आश्लेषा, चतुर्थ-चरण, जन्मसमय के कुण्डली के ३; 
पर उन्हें संकल्पसिद्धियोग, श्रीकंठयोग, श्रीनाथयोग, चिरंजीवीयोग और ताप 
प्राप्त थे | जन्मनाम-देवचन्द्र था। आपके चार भाई 4. रामचन्द्र, 2 शिवला? 
3. हीराचन्द्र, 4. देवचन्द्र (परमपूज्य समंतभद्र महाराज) बहनें-तीन, । फुलवा! 
2. चंचलाबाई, 3. मथुराबाई | 

सोलापुर के हाईस्कूल में गुरुदेव ने लोकमान्य तिलक के करकमहा 
बालोत्तेजक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी | उनकी प्राथमिक शिव 
जन्मभूमि करमाला में हुई | बड़ौदा एवं बम्बई में रहकर मैट्रिक परीक्षा wh 
की थी। बम्बई के विल्सन कॉलेज में ज्ञानार्जन करते हुए मुम्बई विद्यापीठ ) 
पदवी प्राप्त की थी | महानगरों में रहकर अध्ययन करते हुए देवचन्द्र (HH 
का मन धर्म एवं अध्यात्म के बिना भोग विषयों में कभी प्रवेश नहीं पाया! 
अपने पूर्वजों के पवित्र संस्कारों को प्राप्त कर अटल सिद्धांतों का कठोरता! 
पालन करते रहे | उन्होंने बाल्यावस्था में कुंथलगिरि क्षेत्र पर ब्रह्मचर्य व्रत धा 
किया था। उस व्रत को जीवन भर दृढ प्रतिज्ञापूर्वक पाला था | 

मित्र मोतीचन्द्रजी की दिशा देशसेवा की ओर बढ़ी और देवचन्द्रजी गै 
दिशा धर्मसेवा की ओर बढ़ी | बाल्यावस्था में इन दोनों में प्रगाढ मैत्री थी। पल 
दोनों ने अपनी कार्य-प्रणाली भिन्न रखी | समंतभद्र जी की कुल आयु श 
थी। वे जन्मे t894 ई. में, उनकी समाधि i988 ई. में हुई | उनका त्या 
जीवन 55 वर्ष का रहा | जिसमें 42 वर्ष तक बालब्रह्मचारी अवस्था में रहे | धुल", 
अवस्था में 49 वर्ष रहे। मुनि अवस्था में 36 वर्ष रहे उनको किसी प्रकार # / 
उपाधियो का लोभ नहीं था | अन्त तक वे सामान्य मुनि बने रहे | आचार्य उपार्धा 
आदि उपाधियों का उन्हें तिलमात्र भी लालच नहीं था। वे अत्यन्त स 
निरभिमानी, स्वाध्याय-तप में सतत तल्लीन, भद्रपरिणामी, स्वकल्याण के 
परकल्याण की उत्कृष्ट इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ मुमुक्षुः आडंबर रहित सादा जी 
के निर्लेप सन्त थे। 


क्षुल्लक पद की दीक्षा 
ae 933 में आचार्यश्री शांतिसागर जी महाराज राजस्थान के ब्यावर शह 
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ससंघ चतुर्मास कर रहे थे। उस समय देवचन्द्र जी क्षुल्लक दीक्षा धारण करने 
के लिए ब्यावर पहुँचे थे। आचार्यश्री ने इन्हें देख कर कहा--आप पिच्छी धारण 
कब करोगे? तब देवचन्द्र जी बोले--मेरी मन की पूरी तैयारी है, परन्तु अनेक 
शैक्षणिक तथा विभिन्न गुरुकुल संस्थाओं में मुझे परामर्श देना पड़ता है | अगर 
आप इसकी अनुमति देते हैं, तो मैं तत्काल दीक्षा लेने के भाव लेकर आया हूँ। 
पर आचार्यश्री ने कहा--यह कैसे सम्भव है, क्योकि ग्यारह प्रतिमाओं को धारण 
करने पर घर-गृहस्थी का त्याग करना पड़ता है | इस अवस्था को क्षुल्लक 
कहते हैं। यह पद दिगम्बर मुनि अवस्था प्राप्त करने के पूर्व की अवस्था हे | 

आचार्यश्री कहते हैं कि आज तक मेरे त्यागमय जीवन में इस प्रकार की 
अनुमति मांगने वाला शिष्य मेरे सामने आया नहीं था, इसलिये इस विषय पर 
मैंने निर्णय नहीं किया था। परन्तु ज्ञानमंदिर, जिनमंदिर निर्माण करने वाले 
व्यक्ति क्षुल्लक अवस्था में रहकर कार्य किया जा सकता है क्या? उस समय 
ब्यावर में अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद्‌ की बैठक हो रही 
थी| वहाँ पर उपस्थित विद्वानों ने परिषद्‌ के बैठक में यह प्रस्ताव रखा था 
कि क्षुल्लक दीक्षा धारण करने वाले साधक इस प्रकार संस्थाओं के कार्य का 
देखभाल नहीं कर सकते हैं। या तो संस्था को देखो या तो दीक्षा का पालन 
करो। इस प्रसंग में आचार्यश्री ने निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं की | वे अत्यन्त 
विवेकी सन्त थे | अपनी सद्बुद्धि से शास्त्र में बताये गये तथ्यों को समझकर 
निर्णय लेते थे। उन्हें पता था--समाज में अज्ञान भरा पड़ा है | इस समाज के 
अज्ञान को दूर करने के लिये गुरुकुल संस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है | 
ऐसे गुरुकुल संस्थाओं में धर्म की शिक्षा दी जा रही थी | जिसके कारण युवापीढ़ी 
को अज्ञान के अन्धकार से बचाकर ज्ञानमार्ग पर संस्कारित करने का कार्य 
ज्ञानमंदिर के द्वारा सम्भव हो रहा था। इसलिये क्षुल्लक अवस्था में रहकर 
्ज्ञान के उपदेशमूलक गुरुकुल को संचालित करने का विचार सार्थक समझा 
और अन्त में निर्णय किया--ब्रह्मचारी देवचन्द्रजी! आप क्षुल्लक दीक्षा को धारण 
कर सकते हैं। दिनांक 20 नवम्बर 933 के दिन देवचन्द्र जी को आचार्य श्री 
शांतिसागरजी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा विधि का संस्कार किया उन्हें क्षुल्लक 
समतभद्र महाराज नाम से संबोधित किया | 


गुरुदेव द्वारा दिगम्बर जिनदीक्षा धारण 
गुरुदेव ने युवावस्था में जो संकल्प लिया था कि मेरी आयु के 60 वर्ष पूर्ण 
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| 
होने पर जैनेश्वरी दिगम्बर दीक्षा धारण करना है। उसी संकल्प के अनुसार | 
69 वर्ष में श्रमण दीक्षा उन्होंने धारण की थी | ) 

““जिनधर्म॑ जगद्‌बन्धुमनुबध्यमपत्यवत्‌ | 
यतीञ्जनयितुं यस्येत्‌ तथोत्कर्षयितुँ गुणै:॥?? | 
“सागार धर्ममृत, 23 | 
जगद्बन्धु जिनधर्म की अखण्ड परम्परा को चलाने के लिये उत्कृष्ट ty 

गुणवान्‌ साधुओं का निर्माण करने का कार्य समाज को सतत करना चाहिपे| | 
इस उक्ति के अनुसार गुरुदेव ने आत्मकल्याण हेतु मुनिदीक्षा धारण करने क्न 
संकल्प लिया | आचार्य शांतिसागरजी महाराज से आज्ञा लेकर उन्हीं के गृहस्थ | 
जीवन के भ्राता मुनिश्री वर्द्धमानसागरजी महाराज से श्री संमतभद्रजी महाराषर | 
ने दिनांक 28 नवम्बर 4952 को सर्वतोभद्र व परमकल्याणकारी मुनिपद धारा | 
किया | उन्होंने 36 वर्ष तक मुनिधर्म का निरतिचार पालन किया | वे दिनांक 

48 अगस्त 4988 को सल्लेखना धारण कर वीरमरण को प्राप्त किया | 


agafa (कुंभोज) तीर्थ में तपस्वियों का वर्षायोग एवं अध्ययन 
परमपूज्य प्रातःस्मरणीय चारित्रचक्रवर्ती आचार्यश्री शांतिसागरजी महाराज | 2. 

के पट्टपरम्परा के वर्तमान आचार्य वात्सल्यवारिधि श्री वरद्धमानसागरजी महाराज 
ने अपने संघ के साथ i996 में वर्षायोग धारण की थी | इस प्रसंग में विशात | 3. 
तौर पर धर्म प्रभावना हुई | परमपूज्य आर्यिका श्री भरतमति माताजी का ससंप 
वर्षायोग हुआ था | उनके संघ में आर्यिका श्री अजितमती माताजी, आर्दिक | 4. 
श्री सुमतिमति माताजी, आर्यिका श्री प्रज्ञमती माताजी वर्षायोग स्थापन क 
गोम्मटसार “जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड', लब्धिसार जैसे कठिन करणानुयोग ग्रथ | 5. 
का गहन अध्ययन विदुषी ब्र. सुजाता रोटे जी के माध्यम से किया था | आषा 
श्री वर्द्धमान सागरजी महाराज के संघस्थ आर्यिका श्री प्रशांतमतीजी, salar 
श्री अजितमतीजी, आर्यिका गंभीरमतीजी, आर्थिका गरिमामतीजी ने भी उपर्या 
सभी ग्रन्थों का अध्ययन यहाँ विराजमान रहकर किया है | 

गुरुदेव द्वारा दीक्षित शिष्य परम्परा 

| परमपूज्य मुनिश्री महाबल महाराज, परमपूज्य मुनिश्री आर्यनंदी महाराज a | 

। प्रभावी सन्त आपके द्वारा मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए थे। ये दोनों मुनि गुर क| |` 

| के अत्यन्त आज्ञाकारी शिष्य थे। 40 वर्ष पूर्व इन दोनों मुनियों की प्रेरण | 

ie Mh एवं महाराष्ट्र के दाताओं द्वारा अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
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। कमेटी (बम्बई) को करोड़ रुपए की धनराशि तीर्थ रक्षा फण्ड में दिलवायी 
| थी| गुरुदेव अपने भक्तों को आपका परम कल्याण हो (आपला परमकल्याण 


होओ) मन्त्र द्वारा धर्मवृद्धि का आशीर्वाद देते थे | 
गुरुदेव से दीक्षित क्षुल्लकों में 4. श्री जयभद्रजी महाराज, 2. श्री वीरभद्रजी 
महाराज, 3. श्री भद्रबाहुजी महाराज, 4. श्री गुणभद्रजी महाराज, 5. श्री यशोभद्रजी 
महाराज | 
क्षुल्लिका श्रीपार्श्वमती माताजी ने (सिदनाळ) गुरुदेव की संस्थाओं के विकास 
के उपक्रम में अतुलनीय योगदान प्रदान किया है। संपूर्ण जैन महिला समुदाय 
द्वारा चौके से लेकर गुरुकुल तक की सभी संसाधनों को जुटा कर महनीय 
योगदान प्रदान किया है | 
सन्दर्भ ग्रन्य सूची 
4. Prof. Dr. Subodhkumar A. Kakrambe, Modern Jain Gurukul Education 
System and Social Development, Publisher: Shri Bahubali Vidyapeeth, 
Kolhapur, Year 992 
2. डॉ. सुभाचंद्र अक्कोले, गुरुदेव श्री समंतभद्र जीवन दर्शन, प्र. सन्मति प्रकाशन 
बाहुबलि, सन्‌ 4992 
3. डॉ. सुभाचंद्र अक्कोले, समाजसंवाद “प्रगति आणि जिनविजय' मधैल निवडक 
अग्रलेख, दक्षिणभारत जैनसभा, कोल्हापूर, सन्‌ 4999 
4. डॉ. सुभाषचंद्र अक्कोठे, ज्ञानयोग, डॉ. सुभाषचंद्र अक्कोले गौरवग्रंथ समिति, 
सांगली, सन्‌ 2008 
5. सं. प्राचार्य श्रीधर हेरवाडे, सन्मति मासिक पत्रिका, मार्च-अप्रैल 2044, प्र. सन्मति 
प्रकाशन, बाहुबलि, कोल्हापूर + 


-“"प्रमद-प्रसवाकीर्णे मनोरंगे महानट: | 


नटताज्जैनसद्धर्मभासनाभिनयो मम ॥?? 
-(आचार्य गुणभद्र, उत्तरपुराण, 76427) 
“है भगवन्‌! आनन्दरूप पुष्पों से आकीर्ण, मनरूप रंगमंच पर महान्‌ 
TN मेरा यह जीव जिनेन्द्रशासन के सद्धर्म की प्रभावना का अभिनय 
करता रहे | अर्थात्‌ संसार में प्रत्येक प्राणी नट-नर्त्तक है तो मुझे धार्मिक 
) सर्वोत्तम महानट की भिः ` प्राप्त हो। 
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“तच्चार्थसूत्र' पर हुए कार्यों का विवरण 


डो. कुलदीप बनात 


'तत्त्वार्थसूत्र' जिसका अपरनाम 'मोक्षशास्त्र' भी है, जैनदर्शन का एक महत्ताएं 
ग्रन्थ है। जो स्थान बौद्धदर्शन में त्रिपिटक का, सांख्यदर्शन में सांख्यसूत्र व, | 
योगदर्शन में पातञ्जलयोगसूत्र का, न्यायदर्शन में न्यायसूत्र का, वैशेषिक दरशन | 
वैशेषिकसूत्र का, मीमांसादर्शन में जैमिनीयसूत्र का तथा वेदान्तदर्शन में ब्रह्मसूत्र का 
है, वही स्थान जैनदर्शन में तत्त्वार्थसूत्र का है। तत्त्वार्थसूत्र को जैनदर्शन की दोनों ह 
मुख्य परम्पराओं, श्वेताम्बर व दिगम्बर में अत्यन्त आदरणीय स्थान प्राप्त है। क 
संस्कृत भाषा में लिखा गया जैनदर्शन का सबसे पहला सूत्र-ग्रन्थ है और बड़े 
आश्चर्य की बात है कि प्रथम होकर भी इतना दैदीप्यमान्‌ है मानो शरद पूर्णिमा 
चन्द्रमा। इसे सम्पूर्ण जैनदर्शन की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैना 
के प्रायः सभी विषयों के संकेत प्राप्त होते हैं। इसकी रचना आज से लगभग वे | 
हजार वर्ष पूर्व आचार्य उमास्वामी ने की थी। 

“तत्त्वार्थसूत्र' पर बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा अब तक अनेक कार्य वृत्ति, वाति 
टीका या भाष्य-महाभाष्य के रूप में हो चुके हैं। जिनमें से अनेक तो विलुप है 
चुके हैं तथा कुछ प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ आज भी शास्त्र-भण्डारं में ह 
हुए हैं। उक्त ग्रन्थ पर न केवल हिंदी एवं संस्कृत भाषा में अपितु अंग्रेजी तग 


So 


विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में हजारों टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ का सामान । 


परिचय एक सूची के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा ही! | 
यह सूची पूर्ण नहीं है, अत: विज्ञजनों से विनम्र अनुरोध है कि इसको पूर्ण कर 

में हमें सहयोग प्रदान करें। 

(क) संस्कृत में हुये कार्य- 

L अष्टशती- आचार्य अकलंक, सातवीं सदी, गांधीनाथारंग जैनग्रन्थमाला, सत 

2. अष्टसहस्री- आचार्य विद्यानन्दि, आठवीं सदी, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, !॥' 


* सहायकाचार्य, जैनदर्शन मोब. लि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय सं \ 
विद्यापीठ, नई दिल्‍ली 
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। 4, गन्धहस्तिमहाभाष्य- आचार्य समन्तभद्र, एक लाख श्लोक प्रमाण, दूसरी सदी 
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अनुपलब्ध। मात्र आप्तमीमांसा उपलब्ध, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत्‌ 
परिषद्‌-]989-90 
तत्त्वार्थवार्तिक- (राजवार्तिक) सभाष्य, आचार्य अकलंक, सातवीं सदी 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी 953 और भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली ]957 
सर्वार्थसिद्धिः पूज्यपाद, पांचवीं सदी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, [995 
तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक- आचार्य विद्यानन्दि, आठवीं सदी, निर्णयसागर यन्त्रालय 
बम्बई-]9]8 और कुन्थुसागर ग्रन्थमाला, सोलापुर, महाराष्ट्र। हिंदी अनुवाद पं. 
माणिकचन्द्र कौन्देय, द्वितीय संस्करण-2005 
तत्त्वार्थवृत्ति- श्रुतसागरसूरि, सम्पादक प्रो. महेनद्रकुमार जैन, अनुवादक, आर्यिका 
सुपार्श्वमती, प्रकाशन गुलाबचन्द पाटनी, 5 बी. कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता। 
तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (स्वोपञ्ञ उमास्वामी) जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई 
(महाराष्ट्र), 982 व ]986 


. तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति- सिद्धसेन गणी, जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई (महाराष्ट्र), 


]982 व ]986 


. तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति- हरिभद्रसूरि, ऋषभदेव केशरीमल, श्वेताम्बर संस्था रतलाम, 


992 


: तत्त्वार्थवृत्ति- श्रुतसागरसूरि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 949 
- तत्त्वार्थसूत्र- सुखबोधावृत्ति, भास्करनन्दी, ओरियण्टल लाइब्रेरी, मैसूर (कर्नाटक), 


994 


(ख) हिंदी में हुये कार्य- 


L अर्थप्रकाशिका- ( तत्वार्थसूत्र टीका) टीकाकार व अनुवादक, पं. सदासुखदास 


जी, भारतीय जैव सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, कलकत्ता, ।96 व मूलचन्द 
किशनदास कापड्या, सूरत (गुजरात) ।940 


` तत्वार्थसूत्र प्रदीपिका- डॉ. वीरसागर जैन, अहिंसा प्रसारक ट्रस्ट, यूनिक हाऊस, 


25 एस.ए. seat मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400007, दूरभाष (022) 2266477] 


` तत्वार्थसूत्र ( विवेचन सहित )- पं सुखलाल संघवी, भारत जैन महामण्डलवर्ध, 


जैन संस्कृति संशोधनमण्डल बी.एच.यू. (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) बनारस 
952 


` तत्त्वार्थमंजूषा- आर्यिका विज्ञानमती, दिगम्बर जैन समाज पाँडिचेरी। प्राप्ति 


स्थल ब्रह्मचारी अनिल जैन, उदासीन आश्रम, 584 एम.जी. रोड, तुकोगंज, 
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5. तत्त्वार्थसूत्र में “च' पद का प्रयोग- आनन्द कुमार जैन, प्रकाशक । 


ऋषभदेव ग्रन्थमाला, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी सा 
जयपुर, राजस्थान 2009 

6. तत्त्वार्थसूत्र : रेखाचित्र एवं तालिकाओं में- लेखिका श्रीमती PR, 
छाबड़ा, प्रकाशक श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर छाबडा जी कौ नि 
गांधीनगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) एवं श्री कपूरीदेवी आन्नदीलाल जैन पारमाक 
ट्रस्ट, 28 धेनु मार्केट, इन्दौर, मध्यप्रदेश। 

7. मोक्षशास्त्र टीका- रामजी भाई वकील, प्रकाशक-दिगम्बर जैन स्वाध्याय मि 
ट्रस्ट, सोनगढ़ गुजरात। 

8. तत्तवार्थसूत्र और उसकी परम्परा- डॉ. सागरमल जैन, पार्श्वनाथ विद्य 
शोध संस्थान, वाराणसी। 


9. तत्त्वार्थसूत्र जैनागम समन्वय- आत्माराम जी महाराज, शालीमार बाग, | 


दिल्ली-2004, दूरभाष-32030739 

]0. तत्वार्थसूत्र टब्बा टीका- कविवर पं. दौलतराम कासलीवाल, अप्रकाशि 
पांडुलिपि, जयपुर में। 

Ll. स्वतन्त्रता के सूत्र ( मोक्षशास्त्र, तत्त्वार्थसूत्र )- आचार्य कनकनन्दी, धर्म 
विज्ञान शोध प्रकाशन निकट दिगम्बर जैन अतिथि भवन, बड़ौत (मेरठ) मा 
प्रदेश। 

I2. तत्त्वार्थसूत्र- विवेचक पं. फूलचन्द शास्त्री, श्री गणेश प्रसाद वर्णी जे 
ग्रन्थमाला, बनारस, वीर निर्वाण सम्वत्‌ 2476 


]3. तत्त्वार्थमज्जूषा- (तत्वार्थसूत्र की भाषा प्रश्नोत्तर टीका) (प्रथम BS) | 


संकलनकत्री आर्यिका विज्ञानमती, श्री दिगम्बर जैन समाज, आरौन। 

4. तत्त्वार्थसूत्र- निकष-सम्पादक डॉ. राकेश जैन, पं. निहालचन्द जैन, प्रकाशक 
सकल दिगम्बर जैन समाज, सतना (म.प्र.) वीर निर्वाण 2532 (2004) 7४ 
संस्करण। a 

I5. तत्त्वार्थसूत्र सार्थ- कामता प्रसाद जैन, अखिल विश्व जैन मिशन, अली 
एटा, उत्तर प्रदेश 957 


५ 


6. तत्त्वार्थसार ( तत्त्वार्थसूत्र वचनिका )- लेखक पं. चेतनदास, सम्पादक ब्रह्मच 
कल्पना जैन, प्रकाशक मनोहरलाल जैन, प्लॉट नं. 9/42 रोहिणी दिल्ली 
ऽक ` ततत्वार्थदीपिका- हिंदी टीकाकार, क्षुल्लक ज्ञानभूषण (आचार्य ज्ञारर्सा 
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वीरसेवा मंदिर ट्रस्ट 34, अजायब घर का रास्ता किशनपोल, जयपुर, 994 

8. तत्त्वार्थसूत्र प्रश्‍नोत्तरमाला- बाल ब्रह्मचारी राजेश जी चैतन्य, अकलंक 
विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात) 

9, तत्त्वार्थसूत्र सार्थ- लेखक ब्रह्मचारी राजेश जी, अकलंक विद्यापीठ, अहमदाबाद, 
(गुजरात) 

20. तत्त्वार्थसूत्र व्याख्या- उपाध्याय श्रुतसागर, सम्पादक प्रो. सुदीप जेन, श्री 
श्रुतविद्या प्रकाशन। 

2]. तत्त्वार्थसूत्र एवं सांख्यकारिकाः एक तुलनात्मकाध्ययन, त्रिपाठी सन्तोष 
कुमार, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लाडनूँ, राजस्थान 

22. तत्त्वार्थसूत्र का माहात्म्य- डॉ. आदित्य प्रचण्डिया, अलीगढ, उ.प्र. 

23. तत्त्वार्थसूत्र- अनुवादक- भगवान्‌ सागर ब्रह्मचारी, प्रकाशक स्वयं, 933 

24. तत्त्वार्थसूत्र विधान- आर्यिका विज्ञानमति, अमर ग्रन्थालय श्री दिगम्बर जैन 
उदासीन आश्रम, 584, महांत्मा गांधी मार्ग, इन्दौर, म.प्र., सन्‌ 2007 

25. तत्त्वार्थसूत्र-सौरभ- पूज्य मुनि श्री 08 सौरभसागर जी महाराज, श्री पुष्पवर्षायोग 
समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 

26. तत्त्वार्थसूत्र विधान- कविवर राजमल्ल पवैया, 

27. तत्त्वार्थसूत्र सम्पादक- पं. प्रदीप शास्त्री पीयूष, श्री दिगम्बर जैन साहित्य 
प्रकाशन समिति बरेला, 9।0 संजीवनी नगर गढा, जबलपुर, म.प्र. 

28. तत्त्वार्थसूत्र विमल प्रश्नोत्तरी टीका- गणिनी आर्यिका स्याद्वादमती माता जी, 
भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत्‌ परिषद्‌, दिल्ली, वीर निर्वाण 2536 

29. तत्त्वार्थसूत्र- हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद तथा व्याख्या, प्राकृत भारती एकादमी, 
मालवीय नगर जयपुर-30207, दूरभाष 04-2524827 

30. तत्त्वार्थमणिप्रदीप- डॉ. हुकुमचन्द भारिल्ल, पण्डित टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट, 
ए-4 बापूनगर, जयपुर-30205 

3]. तत्त्वार्थराजकौस्तुभ- (प्रथम खण्ड दो अध्याय)- टीकाकार, पण्डित पन्नालाल 
दूनी वाले, सम्पादक, पण्डित सतीशचन्द पण्डित कस्तूरचन्द, प्रकाशक, 
दूलीचन्द पन्नालाल परवार, देवरी 924 

32. तत्त्वार्थदीपिका ( प्रथम खण्ड )- टीकाकार, वटैश्वरदयाल वकवेरिया, प्रकाशक, 
उख्यराज जैन ग्रन्थमाला अटेर, ग्वालियर, ।937 

33. तत््वार्थराजवार्तिकालंकार - (पूर्वार्ध) अनुवाद एवं टीकाकार, पण्डित गजाध 
WR पण्डित मक्खनलाल, भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, कलकत्ता! 
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2. तत्त्वार्थसूत्र प्रदीपिका- (मराठी), डॉ. वीरसागर जैन, अहिंसा प्रसारक ट्रस्ट, # 
“तत 0 तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति- (कन्नड) बालचन्द्र, तेरहवीं सदी 


34. तत्त्वार्थराजवार्तिकालंकार- (उत्तरार्ध) भट्टाकलंक देव अनुवाद व टीका. 
पण्डित गजाधरलाल पण्डित मक्खनलाल, प्रकाशक, भारतीय जैन सिद्ध 
प्रकाशनी संस्था कलकत्ता, प्रथम संस्करण। या | 

35. तत्त्वार्थसूत्र टीका- अर्थाशय मुंशी नाथूराम लमेचू, प्रकाशक स्वयं कसी | 

36. तत्त्वार्थसूत्र टीका- पं. सदासुखजी, प्रकाशक नाना रामचन्द्र नाग फल्टण, A 

37. तत्त्वार्थसूत्र- प्रभाचन्द्राचार्य, अनुवादक व संपादक पं. जुगलकिशोर मुला 
प्रकाशक वीरसेवा मंदिर सरसावा, 944 4 

38, तत्त्वार्थसूत्र- टीकाकार शान्तिराज शास्त्री, ।944 | 

39. मोक्षशास्त्र सटीक- सम्पादक, मोहनलाल शास्त्री काव्यतीर्थ, सरल जैन प्र 

भण्डार, जबलपुर म.प्र. 

40. मोक्षशास्त्र ( तत्त्वार्थसूत्र )- विमल प्रश्नोत्तरी टीका, आर्यिका स्याद्वादमती मा | 
जी, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत्‌ परिषद्‌। 


4]. मोक्षशास्त्र- अनुवादक व सम्पादक, बनवारीलाल स्याद्वादी, प्रकाशक सम / 


साहित्य भण्डार देहली, 840 (प्रथम) दूरभाष, 04-2707458, 27059] 

42. मोक्षशास्त्र हिन्दी टीकाकार- पं. लालाराम, प्रकाशक सेठ गणेश लात, | 
उदयपुर, [94 (प्रथम) 

43. मोक्षशास्त्र- प्रकाशक हीरालाल पन्नालाल देहली, 933 

44. मोक्षशास्त्र (बालबोधिनी टीका )- पन्नालाल बाकलीवाल, प्रकाशक, भै | 
ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बई। 

45. सभाष्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्र- भाषानुवादक, पं. खूबचन्द्र जी, प्रकाशक- 
श्रीपरमश्रुतप्रभावक जैन मण्डल, जौहरी बाजार, मुम्बई 932 

46. सर्वज्ञ वाणी- (अहत्‌ गीता, मास्टर की) मुनि पुलक सागर जी, अबि 


भारतीय पुस्तक जन चेतना मंच, शाहदरा दिल्ली-32 सितम्बर 20I / 


47. सर्वार्थसिद्धि वचनिका- पण्डितप्रवर जयचन्द छाबडा, श्री अखिल भारतवर्ष 
दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्‌ ट्रस्ट, 29 जादोनगर, दुर्गापुरा, जयपुर-302008 WEN 


(ग) अन्य भारतीय भाषाओं में हुये कार्य- 


L तत्त्वार्थसूत्र पद्यानुवाद- मराठी भाषा, लेखक मनोहर मारवडकर, ।!* 
महावीर नगर, नागपुर-09 
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(घ) विश्वविद्यालयों में हुये शोध-कार्य ( शोध-प्रबन्ध )- 

|, तत्वार्थसूत्र : एक दार्शनिक अध्ययन- जैन अरविन्द कुमार, आगरा, 989, 
अप्रकाशित, संस्कृत प्रवक्ता, जैन इण्टर कॉलेज, करहल (मैनपुरी) उ.प्र. 

2. आचार्य उमास्वाति का भारतीय दर्शन को योगदान- जैन इन्द्रजीत, ग्वालियर, 
974, अप्रकाशित, निदेशक- डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री ई-2/73, महावीर नगर, 
भोपाल-46204, ।8, राजपूताना (पश्चिम) रुडकी (उ.प्र.)-247667 

3, A Comparutive Study of the Major Commentaries of the 
tattvartha sutra by Umasvati Pujyapada, Haribhadra, 
Siddhasena, Bhattakalanka and Vidyananda- Jain Amara (Smt.) 
Delhi 974, Unpublished. 

4. A Study of Tattavarthasutra with Bhasya- Suzuka, Ohira, Gujrat, 
4982, Published. Sup-Pt. Bechardas Doshi Pub-L.D. Ahmedabad 

5. “तत्त्वार्थसूत्रस्य पूज्यपादकृतसर्वार्थसिद्धिः अन्याश्च मुख्याष्टीका:'' मिश्र, 
aim बिहारी राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, 995-96, अप्रकाशित, निदेशक- डॉ. 
रूपनारायण त्रिपाठी, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जयपुर, राजस्थान। 


(ङ्‌) अंग्रेजी भाषा में हुये कार्य- 

l. Tatvarthasutra by- Elacharya Shrutasagar. 

2. Tatvarthasutra by Sukhlal Sangvi, L.D. Institute Anemadabad, 2000. 

3. Tatvarthsutra- English Translation, J.L. Jaini. 

4, Key to Reality- Dr. Sugan Chand Jain, Trilok Shodh Sansthan, 
Hasitnapur, 2020. 

5. Tatvarthasutra Hindi-English Translation- Editor—Vijaya Kumar 
Jain, Vikalp Printars, Anekant Palace, F.No-0352658974 Rajpur 
Road, Dehradun-24800 (Uttarakhand), 2044. दु 


अपशब्द बोलना भी हिंसा है 


“न्‌ जातु त्वमिति ब्रूयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌। 
त्वंकारो वा वधो वेति विद्वत्सु न विशिष्यते ॥?? 
_(महामारत, अनुशासनपर्व, 462.52) 
-अपने से बड़े किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति किसी भी अवस्था में T 
शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए; क्योंकि मानधन मनस्वी जनों के लिए 
पुकार जैसे लघुशब्द और वध दोनों समान हैं। 


प्राकृतविद्याः केतवि a 9 
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| समि 
समाचार दर्शन | 
| i 
एलाचार्य श्री श्रुतसागर जी “आचार्य” | महाः 
परमपूज्य एलाचार्य श्री श्रुतसागर जी “आचार्य” पद पर प्रतिषि i 


रविवार, 27 जुलाई, 2074, नई दिल्ली | परमपूज्य श्वेतपिच्छाचार्यश्री विद्यानरः 
मुनिराज ने 52वाँ दीक्षा दिवस के अवसर कुन्दकुन्द भारती में आयोजित धा दक्ष 
में कहा कि- शरीर आदि बाह्य पदार्थों को सजाने में हम बहुत समय लाहे; दस 
लेकिन उससे हमारा वास्तविक भला नहीं होगा, आत्मा का कल्याण तो T Af 
जीवन को सम्यकदर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी त्रिरत्नों को सजाने से ही होगा a श्रीम 
पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए रोज पूजा-पाठ स्वाध्याय करना चाह! ) (are 

परमपूज्य आचार्यश्री का पाद-प्रक्षालन श्री सतीश चन्द जैन (5८) सपर | समा 
नवीन पिच्छि श्री अनिल जैन (नेपाल) सपरिवार, शास्त्र भेंट श्री विनय झै 
(ग्रीनपार्क) सपरिवार ने भेंट किए। 

परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्द जी मुनिराज ने अपने प्रिय शिष्य परम सः 
एलाचार्यश्री श्रुतसागर जी महाराज को श्रावण शुक्ल, प्रतिपदा, रविपुष्य योग 
विधि-विधानपूर्वक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया | मंत्र पाठ एवं शंखनाद ह विद्या 
करतल ध्वनि के साथ उनका स्वस्तिक लेखन किया गया | पूज्य श्रुतसागर जी॥ ज़ी 
पाद-प्रक्षालन श्री सतीश चन्द जैन (9८7), पिच्छि भेंट श्री राकेश जैन (ग्रीन विद्य 
एवं शास्त्र श्री सुशील जैन (रोहतक रोड़) ने भेंट किए | ध्यातव्य हो कि पण ह्जा 
एलाचार्यश्री को 2 फरवरी, r988 में मुनि दीक्षा, 8 अप्रैल, 998 को INM oR 
दीक्षा एवं 8 दिसम्बर, 2006 को एलाचार्य दीक्षा प्रदान की गईं। / संचा 

श्री सतीश चन्द जैन (SC) ने परमपूज्य एलाचार्यश्री श्रुतसागर जी महा | प्रणय 
की वैशाली में कठिन परिस्थितियों में उल्लेखनीय भूमिका निमाने के लिए उ 
प्रति समाज की ओर से अपनी विनयांजलि अर्पित की | 

कार्यक्रम में मुनिश्री अनुमान सागर जी एवं गणिनी आर्यिका प्रज्ञमती माताजी * 
भी समारोह को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ul 

श्री सतीश चन्द जैन (SCI) द्वारा परमपूज्य एलाचार्यश्री श्रुतसागर जी pe 
को आचार्य पद प्रदान करने की घोषणा करते ही तालियों की AST 
a से सभास्थल गूँजता रहा | 


॥ | मक 
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| 

| कुन्दकुन्द भारती के अध्यक्ष साहूश्री अखिलेश जैन एवं महामंत्री श्री मुकेश 

) कमार जैन, कुन्दकुन्द भारती न्यास के सभी न्यासीगण, भगवान महावीर स्मारक 

| समिति वैशाली के अध्यक्ष श्री स्वदेश भूषण जैन एवं श्री रमेश चन्द जैन 

। #ध्यक्ष-ग्रीनपार्क जैन समाज), मुनि विहार समिति के संघपति श्री राजेन्द्र जैन 

| प्रीनपाक) तथा दिल्ली जैन समाज के गणमान्य महानुभाव एवं बाहर से पधारे 

| महानुभावों पूज्य आचार्य d अपनी विनयांजलि 

। महानुभावों ने पूज्य आचार्य संघ के प्रति अपनी विनयांजलि प्रकट करते हुए 
i श्रीफल समर्पित किए | 
पिः मंगलाचरण’ करते हुए प्रो. (डॉ.) वीरसागर जैन ने जैन शास्त्रों के अनुसार 
He दीक्षा दिवस की भावना का महत्त्व समझाया कि इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। 
र| इस अवसर पर श्री प्रदीप जैन, श्रीमती उषा जैन (ग्रीनपार्क), श्रीमती अंजू जैन 
अ (सैनिक फार्म), सुश्री मेघा जैन ने भजन एवं काव्य-पाठ श्रीमती त्रिशला जैन एवं 
|| श्रीमती प्रभाकिरण जैन ने प्रस्तुत किए | सभा-संचालन करते हुए श्री सतीश जैन 
R (आकाशवाणी) ने परमपूज्य आचार्यश्री जी द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यों का 
रि समाज के बीच उल्लेख कर पुरानी स्मृति को ताजा किया | प्रष्ट 


श्री सतीश जैन को “आचार्य विद्यानन्द पुरस्कार” 

= 43 जुलाई, 2074, अजमेर | श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन जैसवाल मन्दिर 
| केसरगंज में एलाचार्य श्री वसुनन्दी जी महाराज ने एक विशाल धर्मसभा में मंगल 
| चातुर्मास स्थापित किया | मुनिश्री के पावन सान्निध्य में मोनिया इस्लामिया 
*| विद्यालय प्रांगण में 43 जुलाई मंगल कलश स्थापना के समय आचार्यश्री विद्यानन्द 
कजी मुनिराज के परम शिष्य श्री सतीश जैन (आकाशवाणी) को प्रथम आचार्य 
विद्यानन्द पुरस्कार समारोहपूर्वक प्रदान किया गया | पुरस्कार स्वरूप इक्यावन 
2 हजार रुपए की धनराशि, शाल, श्रीफल, माला एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किये गये | 

\ अरण रहे कि श्री सतीश जी आचार्यश्री विद्यानन्द जी की प्रत्येक सभा का 

| संचालन करते आ रहे हैं। आपने आचार्यश्री के जीवन पर अनेक पुस्तकों का 
प्रणयन किया है। a 


प्रधानमंत्री आवास में अब नहीं होंगी मांसाहार की दावर्ते 

॥१ प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में होने वाली दावतों में अब मांसाहारी व्यंजनों को 
नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे 
[| परी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं | प्रधानमंत्री की पहल पर जल्द ही 
| Th केबिनेट मंत्रियों से उनके मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के आयोजित भोज 


५ 


; कालात... को बाहर रखने के निर्देश जारी करने की तैयारी है | विश्वस्त सूत्रों 


git | कृतविद्या सितमबर छ 93 
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के हवाले से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री शाकाहार को स्टार डिश a 
मांसाहार को 'हार्म डिश' के रूप में प्रचलित करने के साथ-साथ शाकाहार oy 


लोगों में जागरूकता हेतु अभियान चलाने के बारे में विचार कर रहे हैं [ag d 
आचार्यश्री के प्रवचर्नो से धर्म-प्रमावना के 


परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिराज ने इस वर्ष अपना चु 
कुन्दकुन्द भारती में स्थापित किया है। इस अवधि में यहाँ प्रत्येक रविवार ह 
उनके मंगल प्रवचन चल रहे हैं और उनसे बड़ी धर्म प्रभावना हो रही है। आच; जे. 
प्रति रविवार को प्रातः 8.30 बजे अलग-अलग विषयों पर अपना ज्ञान जनतन | ad 
वितरित कर रहे हैं। कुन्दकुन्द भारती के सभी ट्रस्टी भी लाभ उठा रहे हैं। | कि 

इस धर्मसभा का संचालन श्री सतीश जैन (आकाशवाणी), भजन-संगीत# | सम 
प्रदीप जैन और मंगलाचरण डॉ. वीरसागर जैन करते हैं। भार 

दशलक्षण महापर्व के अवसर पर तो यहाँ विशेष ही धर्मप्रभावना Sin) ™ 
दिनों यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल भक्तिभाव से जिनेन्द्रदेव का अभिषेक-पूजन हेत 
था और उसके बाद पूज्य आचार्यश्री का दश धर्मों पर मंगल-प्रवचन भी प्रतिशि 
सुनने को मिलता था | अन्त में क्षमावाणी भी मनाई गई | at 


डॉ. हुकमचंद भारिल्ल को “संस्कृत सेवात्रती सम्मान! ईम 


0 अगस्त, 204, नई दिल्ली | नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सं | (2 
दिवस पर भारत सरकार द्वारा आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय संस्कृत संस्था 
नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने इस वर्ष 2074 का “संस्कृत सेवर 
सम्मान’ (एक लाख रूपए) सुप्रसिद्ध जैन मनीषी डॉ. हुकुमचंद भारिल्ल जी को प्रा 
किया | कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा सचिव एवं कुतमी एल 
श्री आर.पी. सिसोदिया, प्रो. सत्यव्रत शास्त्री जी तथा कुलसचिव श्री बी.के. FETS स्वा 
ने एक लाख रुपए की राशि तथा शॉल, माला, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र के द्वार | लग 
भारिल्ल का सम्मान किया। मंच पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स पूरी 

विद्यापीठ, नई दिल्ली कुलपति प्रो. भास्कर मिश्र भी उपस्थित थे। संचालक ने * 
भारिल्ल का परिचय देते हुए कहा कि आपने सरकारी नौकरी ना करते हुए भी | नेत 
जीवन में लगभग एक हजार शास्त्री संस्कृत विद्वान तैयार किये हैं, जो आज विमि नही 
सिः 


क्षेत्रों में संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। आपने 70 से अधिक ग्रंथों का लेखन © 
संपादन किया है। आपकी किताबें लाखों की संख्यां में प्रकाशित होकर ख 
में घर-घर पहुँच चुकी हैं | ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा यह सम्मान उर 
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जाता हैं जो बिना सरकार से वृत्ति लिए संस्कृत के विकास में अपना महनीय 
योगदान देते हैं | पूरे देश से इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यह सम्मान 
पहली बार किसी जैन विद्वान्‌ को प्रदान किया गया है | समारोह में संस्कृत जगत 
के अनेक विद्वान्‌ एवं अधिकारी गण उपस्थित थे। mo 


प्रो. फूलचंद जैन “प्रेमी”? को “जैन आगम मनीषा सम्मान? 


अगस्त, 2044, साधना केन्द्र, नई दिल्ली में आचार्य महाश्रमण जी के सान्निध्य 
में जैन विश्व भारती, लाडनूँ ने भोगीलाल लहर चंद प्राच्यविद्या संस्थान, दिल्ली के 
वर्तमान निदेशक (शैक्षिक) प्रो. फूलचन्द जैन प्रेमी जी को जैन आगमों पर उनके द्वारा 
किए गए महनीय अवदान के लिए एक लाख रुपए के साथ “जैन आगम मनीषा 
सम्मान से सम्मानित किया | यह सम्मान एक शील्ड तथा शाल के साथ जैन विश्व 
भारती के पदाधिकारी श्री ताराचंद रामपुरिया, श्री बच्छराज नाहटाजी आदि के समक्ष 


। प्रदान किया | Fo Bo 


डॉ. शुद्धात्म प्रकाश जैन को सर्वोत्तम नागरिकता पुरस्कार 


जैनदर्शन, प्राकृत एवं शिक्षा शास्त्र के युवा विद्वान्‌ डॉ. शुद्धात्म प्रकाश जैन 
सीतापुर (लखनऊ) को इंटरनेशनल पब्लिशिंक हाउस, नई दिल्ली द्वारा कर्तव्यनिष्ठा, 
ईमानदारी एवं लगनपूर्वक देश सेवा करने के लिए सर्वोत्तम नागरिकता पुरस्कार 
(Best Citizenship Award) प्रदान किया गया | इससे पूर्व उन्हें देवज्ञ शिरोमणि 
आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं [उनके अभ्युदय की कामना है| %% 


मुनि स्वाध्याय सम्मेलन सम्पन्न 


नई दिल्ली | मॉडल टाऊन में दिनांक t8 से 2॥ सितम्बर, 204 तक परमपूज्य 
एलाचार्यश्री प्रज्ञसागरजी महाराज के निर्देशन में एक विशाल दिगम्बर मुनि 
स्वाध्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया | चार दिन के इस भव्य कार्यक्रम में 
लगभग 40 सन्तं ने एक साथ बैठकर प्रतिदिन 40-0 घण्टे स्वाध्याय किया और 
पूरी समाज को भी एकता एवं वात्सल्य का महत्त्वपूर्ण संदेश दिया। 
एक दिन क्षमावाणी पर्व भी मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ 
नेता a श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि जैन संतों से अधिक तपस्वी अन्य कोई 
Te होता, समाज को उन्हीं से उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं। 
इस अवसर पर उपस्थित हुए साधुओं में आचार्यश्री श्रुतसागरजी, आचार्यश्री 
, एलाचार्यश्री अतिवीरजी, मुनिश्री विहर्षसागरजी, मुनिश्री 
em मुनिश्री सौभाग्यसागरजी आदि प्रमुख थे। अनेक आर्यिका माताजी 
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भी उपस्थित थीं | भट्टारको में चारुकीर्तिजी मूड़बिद्री एवं रवीन्द्रकीर्ति जी 
उपस्थित थे। विद्वानों में डॉ. शीतलचन्द जैन, डॉ. श्रेयांस जैन, डॉ. 
उपाध्ये, डॉ. अनुपम जैन, डॉ. वीरसागर जैन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के 
सफल बनाने में मॉडल टाऊन समाज का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। $५ 


नूतन लाल मंदिर में दशलक्षण महापर्च 


कालकाजी, नई दिल्ली | यहाँ आचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिराज के माह | 
आशीर्वाद से निर्मित नूतन लाल जैन मन्दिर में दशलक्षण महापर्व के अवसर ण 
प्रतिदिन पं. संजीव कुमार जी द्वारा संगीतमय आध्यात्मिक पूजन-पाठ कराई ग 
और तत्पश्चात्‌ डॉ. वीरसागर जैन के दशलक्षण धर्मों पर मार्मिक प्रवचन हुये। ४४ || 


ऋषभ विहार, दिल्ली | यहाँ भी प्रतिदिन रात्रि में दशधर्म एवं द्रव्यसंग्रह ए ||); 
डॉ. वीरसागर जैन के आध्यात्मिक प्रवचन हुये जिनमें लगभग 250 श्राव. शि 
श्राविका उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते थे | एप (| 


भारतीय ज्ञानपीठ के दो जैन बिद्वानों का निधन 


नई दिल्ली | देश के सुप्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ के वे i 
प्रमुख जैन विद्वानों का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो गया- i} 
4. डॉ. गोपीलाल अमर एवं 2. डॉ. गुलाबचन्द जैन ip 
दोनों ही विद्वान उच्च कोटि के लेखक, सम्पादक एवं प्रवक्ता थे और उन्हों। ||) | 
भारतीय साहित्य की महती सेवा जीवन भर समर्पित होकर की | इनके निधन पै || 
अपूरणीय क्षति हुई है। दोनों विद्वानों का कुन्दकुन्द भारती से भी घनिष्ठ समग्र || / 
था | उन्हें शीघ्र रत्नत्रय के द्वारा परमगति की प्राप्ति हो- यही कामना है। ११ HY 


“प्राक्वतविद्या परिवार? की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई 
शासन-नायक तीर्थकर भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव की इस शुभ घडी | "A 
में आप सबसे अनुरोध है कि विदेह-कुण्डपुर, वैशाली की तीर्थयात्रा | | 
कार्यक्रम अवश्य बनाएँ और उसके विकास में यथाशक्ति सहयोग भी करें| 


TD a क यी 
प्राकृतविद्या के स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री मुकेश कुमार जैन, मन्त्री, oe 
भारती, ।8-बी, स्पेशल इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई feec-s40067 द्वारा प्रकाशित 
पृथा ऑफसेट प्रा.लि., B62/, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-ा, नई दिल्ली 
में मुद्रित। 
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वर्ष 26, अंक 4 अक्टूबर-दिसम्बर 204 ई. 


> 3 जय oF 


Ki || 


कॅकाली टीला मथुरा से प्राप्त आयागपड में उत्कीर्ण अर्हत पार्श्व की 


Al प्राचीनतम दुर्लभ प्रतिमा पूर्वकुषाणकालीन द्वितीय सदी पूर्वार्द 

लेख-नमो अहनतान्‌..... शिव द्योस ()...-- आयाग 

ot लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित 
—— 
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bs (चित्र ]) भगवान महावीर जन्मभमि वासोकण्ड, विदेह कण्डपुर वैशाली 
2 SES db सम्पन्न हुए समवशरण विधान" से पूर्व श्री सतीश oat (SC) 2 f 
धर्म नुरागा बन्धु ध्वजारोहण करते हुए। (चित्र 2) 'समवशरण विधान सो 
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धवल तेज की जय हो 


— sara वीरसेन स्वामी 


जयइ धवलंगतेएणाञरिय-सयलभुवणभवणगणो | 
केवलणाणसरीरो अणंजणो णामओ iI 
तित्थयरा ada वि केवलणाणेण दिट्ठसव्ट्टा | 
पसियंतु सिवसरूवा तिहुवणसिरसेहरा मज्झं ॥2॥ 
सो जयइ जस्स केवलणाणुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं | 
पुढ पदिबिंबं दीसइ वियसियसयवत्तगब्भगउरो वीरो ॥3॥ 
अंगंगबज्झणिम्मी अणाइमज्झंतणिम्मलंगाए | 
सुयदेवयअंबाए णमो सया चक्खुमइयाए ॥ 4 ॥ 
णमह गुणरयणभरियं सुअणाणाभियजलोह गहिरमयारं | 
गणहरदेवमहोवहिमणेयणयभंगभंगितुंगतरंगं ॥5॥ 
जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतत्थं | 
गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे॥6॥ 
| गुणहरवयणविणिग्णयगाहाणत्थोवहरिओ A 
| जेणज्जमंखुणा सो सणागहरत्थी वरं देऊ ॥7॥ 
| जो अज्जमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स। 
| सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसओ A वरं देऊ॥8॥ 

र -जयघवला 
| ` अपने धवल शरीर के तेज से समस्त भुवनों के भवनसमूह को व्याप्त 
4 करनेवाले, केवलज्ञान-शरीरी और अनंजन अर्थात्‌ कर्मकलंक से रहित | 
पन्द्रप्रभ जिनदेव जयवंत हों | i 


j "तविय *अक्टरह्ठरु दिसम्बर Bháin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 
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2. जिन्होंने अपने केवलज्ञान से समस्त पदार्थों का साक्षात्कार कर Rp 
है, जो शिवस्वरूप हैं और तीनों लोकों के अग्रभाग में विराजमान a 
के कारण अथवा तीनों लोकों के शलाकापुरुषों में श्रेष्ठ होने के 
त्रिभुवन के सिर पर शेखर रूप हैं, ऐसे चौबीसों तीर्थंकर भी Ty & 
प्रसन्न हौं | 

3. जिसके केवलज्ञानरूपी उज्ज्वल दर्पण में लोक और अलोक विशद शा 
से प्रतिबिम्ब की तरह दिखाई देते हैं अर्थात्‌ झलकते हैं और जो विकि प 
कमल के गर्भ अर्थात्‌ भीतरी भाग के समान समुज्ज्वल अर्थात्‌ तपा हु 
सोने के समान पीतवर्ण हैं, वे वीर भगवान्‌ जयवन्त हों | 


होने / 
काश 


4. जिसका आदि मध्य और अन्त से रहित निर्मल शरीर, अंग और अंगद 
से निर्मित है और जो सदा चक्षुष्मती अर्थात्‌ जाग्रतचक्षु है- ऐसी श्रुत 
माता को नमस्कार हो | \ 
5. जो सम्यग्दर्शन आदि अनेक गुणरूपी रत्नों से भरे हुए हैं, श्रुतज्ञानरा हु 
अमित जलसमुदाय से गंभीर हैं, जिनकी विशालता का पार नहीं मिता 
है और जो अनेक नयाँ के उत्तरोत्तर भेदरूपी उन्नत तरंगों से युक्त है es 
ऐसे गणधरदेवरूपी समुद्र को तुम लोग नमस्कार करो | 
6. जिन्होंने इस आर्यावर्त में अनेक नयों से युक्त, उज्ज्वल और अनन्त पदं 
से व्याप्त कषायप्राभृत का गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया उन गुणधर भट्ट e 
को मैं वीरसेन आचार्य नमस्कार करता हूँ। MS 
7. जिन आर्यमंक्षु आचार्य ने गुणधर आचार्य के मुख से प्रकट हुईं गाथा मात्र 
समस्त अर्थ का अवधारण किया, नागहस्ती आचार्य सहित वे आर्य सुख 
आचार्य हमें वर प्रदान करें | A 
8. जो आर्यमंक्षु आचार्य के शिष्य हैं और नागहस्ती आचार्य के अन्तेवासी 
वृत्तिसूत्र के कर्ता वे यतिवृषभ आचार्य मुझे वर प्रदान करें | ल 
RI 
= साहित्य व संस्कृति झलक देखी है 
यदि आपको भारतीय साहित्य व संस्कृति की सच्ची झलव a 
तो जलपान के लिये लोटा-डोर और खाने के लिये सत्तू ले लो और “|| विस 
मन्दिरो के ग्रन्थ-भण्डारों को छान डालो |” A a 
-महापंडित राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी-का | | 
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| सूत्र के बत्तीस दोषों का itera चिचेचन 
ह 
आओ, (Ñ) वीरसागर नैन 
Ma “अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ गूढनिर्णयम्‌ | 
पै निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुधै: | |” 
हे । अर्थ -- जो अल्पक्षर हो, असंदिग्ध हो, सारवद्‌ हो, गूढ हो, निर्दोष हो, 
| 


हेतुमत्‌ हो और तथ्यपूर्ण हो, उसे ही विद्वज्जन सूत्र कहते हैं| 

“सूत्र के उक्त लक्षण से प्रायः हम सभी परिचित हैं। यह लक्षण सूत्र 
की अद्भुत गंभीरता को प्रकट करता है | 
| शास्त्रों में ऐसी ही और भी अनेक बातें आती हैं, जिनसे सूत्र की 
छ | पारग्राहिता, निर्दोषता, गम्भीरता का ज्ञान होता है। जैसे कि-- कहा गया 
| है कि सूत्र में एक-एक अक्षर का बहुत महत्त्व होता है, कोई एक अक्षर भी 
ह निरर्थक नहीं होता, हर अक्षर के पीछे बहुत अर्थ छुपा रहता है। यदि आधी 
| गत्र भी कम हो जाए और भाव कम न हो तो सूत्रकार को पुत्रप्राप्ति के समान 
सुख प्राप्त होता है- 
ig “अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा: |” 
// | इनसे भी सूत्र की अद्भुत गंभीरता का प्रमाण मिलता है | तथा ऐसा ज्ञात 
होता है कि सूत्रों का निर्माण ही नहीं, उनका अध्ययन-अध्यापन भी अत्यधिक 
Wea की अपेक्षा रखता È | 

शास्त्रों में, सूत्र के उक्त लक्षण में निर्दिष्ट 7 गुणों का पृथक्‌-पृथक्‌ 

व्याख्यान भी उपलब्ध होता है। यहाँ हम सूत्र के मात्र एक गुण 


l (क) पंचसंग्रह, पृष्ठ 585 
॥ खि) जैनेन्द्र PS 0 कोश, भाग 4, पृष्ठ 238 
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“निर्दोष? की संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं|. 

“निर्दोष” का अर्थ है कि सूत्र में कहीं कोई दोष नहीं होता, वह ~ 
निर्दोष होता है | “निर्दोष” विशेषण की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में 5 a 
का उल्लेख प्राप्त होता है। कहा गया है कि सूत्र को 32 दोषों से रहित र 
चाहिये | यथा- 

“गणघरादिभिर्द्वात्रिंशद्दोषवर्जितानि सूत्राणि कृतानि yx 

“वृहत्कल्पसूत्र' में तो इन 32 दोषों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सट 
उल्लेख प्राप्त होता है। यथा- 

“अलियमुवघायजणयं अवत्थगं निरत्थयं छलं दुहिलं | 
निस्सारमहियमूणं पुणरुत्तं वाहयमजुत्तं || 
कमभिन्नं वयणभिन्नं विभत्तिभिन्नं च लिंगभिन्नं a 
अणभिहियमपयमेव य सभावहीणं ववहियं च|| 
काल-जइ-च्छविदोसो समयविरुद्धं च वयणमित्तं च| 
अत्थावत्तीदोसो हवइ य असमासदोसो sil 
उवमा-रूवगदोसो परप्पवत्ती य संधिदोसो ai 
एए उ सुत्तदोसा adhe हूति aaa” 
अर्थ- 4. अलीक, 2. उपघातजनक, 3. अपार्थक, 4. निरर्थक, 5. छल, 6. रहि 
7. निस्सार, 8. अधिक, 9. ऊन, 40. पुनरुक्त, 44. व्याहत, 2. अयु 
3. PAN, 44. वचनभिन्न, 5. विभक्तिभिन्न, t6, लिंगभिन्न, 27. अनमिहि, 
48. अपद, 49. स्वभावहीन, 20. व्यवहित, 24 कालदोष, 22. WAN 
23. छविदोष, 24. समयविरुद्ध, 25. वचनमात्र, 26. अर्थापत्ति, 27. असमासदो। 


28. उपमादोष, 29. VIPAN, 30. परप्रवृत्तिदोष, 34. पददोष, 32. सिवा ; 


-ये सूत्र के बत्तीस दोष जानने चाहिये | 
प्रस्तुत आलेख में सूत्र के इन्हीं 32 दोषों का संक्षिप्त विवेचन किया १ 
रहा है। आशा है वर्तमान के सभी लेखक और वक्ता इन्हें ध्यानपूर्वक पर्छ 


शास्त्रों के कथन में बहुत अधिक सावधान होने की शिक्षा ग्रहण करेंगे पि 
अहो, मुनिगण जिसप्रकार एक-एक ग्रास भोजन का ग्रहण 32 दोषों ( 


2. भगवती आराधना, गाथा 492 की टीका, पृष्ठ 444 
3. वृहत्कल्पसूत्र, अनुयोगाधिकार, गाथा 278 से 28॥ 
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को टालकर करते हैं, उसीप्रकार एक-एक वाक्य का उच्चारण भी 32 दोषों 
/ को टालकर करते हैं। कितनी अधिक सावधानी अपेक्षित है जिनवाणी के 


i कथन में! जिनवाणी की आज्ञा का पालन करने के लिए जिनवाणी के प्रत्येक 
३ | वक्ता को सूत्रों की भाँति बहुत ही संतुलित और सावधानीपूर्ण कथन करना 


चाहिए, अन्यथा घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। दूषित कथन करनेवाला 

वक्ता दण्ड का भागी कहा गया है। 'वृहत्कल्पसूत्र' के अनुसार तो दूषित 

कथन करनेवाला वक्ता यदि साधु हो तो भी दंडनीय है, उसकी सर्व दीक्षा 

९ | ही निरर्थक कही गई è- 'सर्वा दीक्षा निरर्थिका? 
सूत्र के 32 दोषों का संक्षिप्त विवेचन इसप्रकार है- 

4. अलीक- अलीक का अर्थ है- मिथ्या, झूठ। यह दो प्रकार का है- 
अभूतोद्‌भावन और भूतनिहनव | जो नहीं है उसे “है? कहना अभूतोद्भावन 

। है, जैसे- सृष्टिकर्ता ईश्वर है अथवा वटकणिका मात्र जीव है; और जो 
है उसे “नहीं” कहना भूतनिहनव है, जैसे- जीव नहीं है। 

2. उपघातजनक- जिस कथन से हिंसा के भाव उत्पन्न होते हों, उसमें 
उपघातजनक दोष समझना चाहिये। जैसे- “न मांसभक्षणे दोषः+. 
es ” (अर्थ- मांसभक्षण में दोष नहीं है........) इत्यादि | 

हेत | 3. अपार्थक- इसे “असंबद्ध' भी कहते हैं। जिस कथन के अवयवों का तो 

A अर्थ हो, पर उन सबके समुदाय का कोई अर्थ न निकलता हो, वहाँ 

हेत अपार्थक दोष होता है | जैसे- शंख कदली में है और कदली भेरी में है । 

व; | 4. निरर्थक- जिस कथन के अवयवों का ही कोई अर्थ न हो वहाँ निरर्थक 

| दोष होता है। जैसे- डित्थ डवित्थ वाजिन। 

| 5. छल- इस “छल' नामक दोष को बड़ी सावधानी से समझना चाहिए | 

शास्त्रों में बारम्बार छल ग्रहण नहीं करने का उपदेश दिया गया है। 

f यथा- *चुक्केज्ज छलं ण घेत्तव्वं* अर्थात्‌ यदि कहीं चूक हो जाए तो छल 

ग्रहण मत करना | 

di वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके कथन में दोषारोपण 

करना छल È| यह तीन प्रकार का है- वाक्छल, सामान्य छल और 


MSE 
मनुस्मृति, अध्याय 5, श्लोक 56 
` आचार्य a | समयसार, गाथा 5 
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उपचार छल | 

(क) वाक्छल- जैसे “नवकम्बलोऽयं देवदत्तः |” यहाँ पर 
“नवः शब्द का प्रयोग नवीन” के अर्थ में किया था, 4 
Sy संख्या के अर्थ में ग्रहण करे तो यह वाकछल है। 

(खो सामान्य छल- जैसे- “अहो खल्वसौ ब्राह्मणो 7 
यहाँ वक्ता ने किसी विशेष ब्राह्मण को विद्याचरणसम्पन्न कहा y 
परन्तु कोई उसे सभी ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ग्रहण करे तो इ 
सामान्य छल है। 

(ग) उपचार छल- जैसे- “मंचा: क्रोशन्ति |” यहाँ वक्ता ने उपा 
से “मंच रोते हैं” कहा था, परन्तु कोई ऐसा अर्थ ग्रहण करे कि मंग 
जैसे अचेतन पदार्थ कैसे रो सकते हैं, तो यह उपचार छल है। 


6. द्रुहिल- जिस कथन में पुण्य-पापादि का अपलाप किया जाए वहाँ रहित | 


दोष समझना चाहिये | जैसे- “एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचर:।' 
(अर्थ- यह लोक इतना ही है जितना कि इन्द्रियगोचर है |) 


7. निस्सार- जिस कथन में कोई सार न हो, वहाँ निस्सार दोष जाना 
चाहिये। जैसे- “अस्थिचर्मशिलापृष्ठ वृद्धा: |?” (अर्थ- अस्थि-चर्म क 
ढाँचा मात्र वृद्ध हैं।) 

8. अधिक- जहाँ आवश्यकता से अधिक अवययों का प्रयोग किया जाए 
वहाँ “अधिक” दोष होता हे | प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमा 


6. “तत्र परस्य वदतोषर्थविकल्पोषपादनेन वचनविघातश्छलम्‌ | तत्‌ त्रिधा वाकुछलं सा 


च्छलमुपचारच्छलं चेति | तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते वक्तुरभिप्रेतादर्थन्तरकलत , 


तन्निषेधो वाकछलम्‌ | यथा नवकम्बलोऽयं माणवक इति नूतनविवक्षया कधि 
परः संख्यामारोप्य निषेधति-_कुतोऽस्य नव कम्बला इति। 
प्रसंगिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामान्यछतम्‌। क 
अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्न इति ब्राहमणस्तुतिप्रसंगे 

सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति। तत्‌ छलवादी ब्राह्मणत्वस्य aga 
निराकुर्वन्नभियुङ्क्ते- यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पद्‌ भवति, व्रात्येऽपि सा m 
बरात्योऽपि ब्राह्मण एवेति औपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन merry 
च्छलम्‌। यथा मंचाः क्रोशन्तीति उक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना 
क्रोशन्ति? मंचस्थास्तु पुरुषाः क्रोशन्तीति |” meee AE 
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À 5 अवयव हैं; परन्तु इनका प्रयोग यथायोग्य ही करना चाहिये। जहाँ 
प्रतिज्ञा और हेतु -इन दो से काम चल जाए वहाँ तीन का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा “अधिक” दोष होगा | 

ऊन- जहाँ आवश्यकता से कम अवयवों का प्रयोग किया जाए वहाँ 
“ऊन' दोष होता है | जैसे- जहाँ मंदबुद्धि शिष्य के बोधार्थ पाँचों अवयवों 
का प्रयोग आवश्यक है वहाँ चार या तीन अवयवों का ही प्रयोग करना | 


, पुनरुक्त- पुनः-पुनः कहना ही पुनरुक्त है। वह तीन प्रकार का है- 


(क) अर्थपुनरुक्त- जैसे- इन्द्र, शक्र, पुरन्दर। यहाँ एक ही अर्थ को 
विभिन्न शब्दों से पुनः-पुनः कहा गया है, अतः यहाँ अर्थपुनरुक्त È | 

(ख) वचनपुनरुक्त- जैसे- सैन्धवमानय, सैन्धवमानय | यहाँ एक ही 
बात को पुनः-पुनः कहा गया है, अतः वचनपुनरुक्त है | 

(ग) उभयपुनरुक्त- जैसे- क्षीरं क्षीरम्‌। यहाँ अर्थ और शब्द दोनों को 
ही पुनः-पुनः कहा गया है, अतः यहाँ उभयपुनरुक्त है | 


. व्याहत- पूर्वकथन का उत्तरकथन से खण्डित हो जाना व्याहत दोष 


है। जैसे- “कर्म चास्ति फलं चास्ति भोक्ता नास्ति च निश्‍चय: |” 
(अर्थ- कर्म भी है और उसका फल भी है, परन्तु उसका कोई 
भोक्ता नहीं है।) यहाँ पूर्वकथन उत्तर कथन से बाधित (खण्डित) हो 
गया है अतः यहाँ “व्याहत” दोष है। 
अयुक्त- जो कथन युक्तिसंगत न हो अथवा जो कथन बुद्धि से विचार 
करने पर युक्ति को सहन न कर सके, उसमें अयुक्त दोष होता है | जैसे- 

“तेषां कटतटम्रष्टैरगजानां मदबिन्दुभिः। 

प्रावर्तन नदी घोरा हस्त्यश्वरथिवाहिनी।।” 

(अर्थ- उन मदोन्मत्त हाथियों के मदबिन्दुओं से ऐसी नदी बह निकली, 
जो हाथी, घोड़े और अनेक रथों को भी बहा दे) 
अथवा- अनुचित कथन करना अयुक्त दोष है | जैसे- यह शास्त्र आपके 
वरण-कमलों में भेंट करता हूँ। 
क्रमभिन्न- जहाँ उचित क्रम का उल्लंघन हो जाए वहाँ क्रमभिन्न' दोष 
होता है। जैसे- “वर्द्धमान के माता-पिता का नाम सिद्धार्थ और त्रिशला 
है।” यहाँ माता-पिता के क्रमानुसार पहले त्रिशला और बाद में सिद्धार्थ 
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कहना चाहिये था, अतः यहाँ क्रमभिन्न दोष है | 


अथवा जैसे- “उसका हृदय समुद्र और पुष्प की भाँति कोमल 
गम्भीर है।” यहाँ समुद्र का गुण गम्भीरता पहले कहना चाहिये तो 
पुष्प का गुण कोमलता बाद में; अतः यहाँ भी क्रमभिन्न दोष है] 


44, वचनभिन्न- उचित वचन का प्रयोग न करना वचनभिन्न दोष है। अ 
जहाँ एकवचन का प्रयोग करना चाहिये वहाँ द्विवचन या बहुवचन का 
हो जाए अथवा जहाँ द्विवचन का प्रयोग करना चाहिये वहाँ एकवचन ॥ 
बहुवचन का प्रयोग हो जाए, जहाँ बहुवचन का प्रयोग करना चाहिये क॑ 
एकवचन या द्विवचन का प्रयोग हो जाए, वहाँ “वचन भिन्न' दोष होता है| 


45. विभक्तिभिन्न- उचित विभक्ति का प्रयोग न करना अथवा aay 
विभक्ति का प्रयोग करना ही विभक्तिभिन्न दोष है। जैसे- जहाँ तृतीय 


विभक्ति का प्रयोग करना चाहिये वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग का | 


देना विभक्तिभिन्न दोष हे | 

46. लिंगभिन्न- उचित लिंग का प्रयोग न करके अन्यथा लिंग का प्रयो 
करना लिंगभिन्न दोष है | अर्थात्‌ जहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहि 
वहाँ पुंल्लिंग या नपुंसकलिंग का प्रयोग कर देना, अथवा जहाँ पुल्ल 
का प्रयोग करना चाहिये वहाँ स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का प्रयोग का 
देना, अथवा जहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग करना चाहिये वहाँ स्त्रीलिं ण 
पुल्लिंग का प्रयोग कर देना “लिंगभिन्न' दोष है। 

47. अनमिहित- जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उसे कहना अथवा अपा 
इच्छा से कुछ भी कहना अनभिहित दोष है। 

१8. अपद- उपयुक्त पद का प्रयोग न करना अपद दोष है। जैसे 
गाथा पद का प्रयोग करना चाहिये वहाँ गीतिका पद का प्रयोग कर 
अपद दोष है। 


१9. स्वमावहीन- जहाँ किसी वस्तु को उसके आत्मीय स्वभाव से aw 


a 


7. “अपक्रमं भवेद्यत्र प्रसिद्धक्रमलंघनम्‌ | 
यथा भुक्त्वा कृतस्नानो गुरून्‌ देवांश्च वन्दते | |” _सम्यक्त्वकौमुदी, i 
जहाँ प्रसिद्ध क्रम का उल्लंघन होता है वहाँ अपक्रम कहलाता है! 
भोजन करके स्नान करता है और गुरु एवं देवों की वन्दना ee 
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बता दिया जाए वहाँ स्वभावहीन दोष होता है | जैसे- वायु स्थिर होती है। 
| | 20. व्यवहित- प्रकरणान्तर में चले जाना व्यवहित दोष है | जैसे- स्वर्ग- 


h पटलों का वर्णन करते समय उसे बीच में ही छोड़कर नरकभूमि का वर्णन 
करने लग जाना। 

॥ | 2. कालदोष- भूत-भविष्य-वर्तमान कालों का अन्यथा प्रयोग कालदोष È | 

i अर्थात्‌ जहाँ भूतकाल का प्रयोग करना चाहिये वहाँ भविष्य या वर्तमान 

q काल का प्रयोग कर देना, अथवा- जहाँ भविष्य काल का प्रयोग करना 

a चाहिये वहाँ भूत या वर्तमान काल का प्रयोग कर देना, अथवा- जहाँ 

है| वर्तमान काल का प्रयोग करना चाहिये वहाँ भूत या भविष्य का प्रयोग कर 

धा देना कालदोष È | 

[ग | 22. यतिदोष- यति का अर्थ होता है-- विश्राम या विराम | यति (विराम) का 

क| अन्यथा प्रयोग यतिदोष है | श्लोक, गाथा या किसी अन्य छन्द में भी यति 


का एक निश्‍चित स्थान होता है, उसका उल्लंघन करना यतिदोष है | 

या | 23. छविदोष- छवि का अर्थ है- अलंकार | जहाँ अलंकारों का अनुचित 

हिध प्रयोग हो वहाँ छविदोष होता है। 

W | 24. समयविरुद्ध- किसी दर्शन-विशेष के नाम पर उसके विरुद्ध बात कहना 

क समयविरुद्ध दोष है। जैसे- वैशेषिक कहते हैं कि प्रधान कारण है, अथवा- 

जैन कहते हैं कि स्वर्ग-नरक और आत्मा-परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। 

25. वचनमात्र- निराधार कुछ भी यद्वा-तद्वा बोलना वचनमात्र दोष है। 

m जैसे- कोई पुरुष पृथ्वी में कहीं एक कील ठोककर कहे कि यह लोक 
का मध्य बिन्दु है। 

. अर्थापत्ति- जहाँ कहा गया एक कथन तो निर्दोष दिखाई देता हो, 
परन्तु उसी में से ध्वनित होने वाला अन्य अर्थ आपत्तिजनक हो वहाँ 
अर्थापत्ति दोष होता है | जैसे- “ब्राह्मणो न हन्तव्यः? अर्थात्‌ ब्राह्मण को 

हि नहीं मारना चाहिये | यहाँ “ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये' -यह कथन 

ऊपर से निर्दोष दिखाई देता है, परन्तु इसमें से यह अर्थ भी निकलता 
कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मारा जा सकता है जो आपत्तिजनक है, अतः 
st यहा अर्थापत्ति दोष है। 

2. असमास- जहाँ समास का योग प्राप्त होने पर भी समास-रहित पद कहे 
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जाएँ वहाँ असमास दोष होता है। जैसे- “नरेश जा रहा है? के 
पर “नर का ईश जा रहा है! -ऐसा कहना असमास दोष है। 

28. उपमा- जहाँ उपमा का अन्यथा प्रयोग हो वहाँ उपमा दोष होता ६ 
जैसे-“कांजिकमिव ब्राह्मणस्य सुरा पेया |” अर्थात्‌ कांजी के समा 
ब्राह्मण को सुरा पीनी चाहिये। यहाँ सुरा को कांजी की उपमा देकर ७ 
बताया गया है, अतः यहाँ उपमा दोष है। 

29. रूपक- जहाँ रूपक का अन्यथा प्रयोग हो वहाँ रूपक दोष होता है| 

जैसे- “पर्वतो रूप्यमान्‌ आत्मीयैरङ्गैः शून्यो वर्ण्यते|” 

परप्रवृत्ति- जहाँ बहुत अर्थ बताकर भी वस्तु का निर्देश न किया जा 
वहाँ परप्रवृत्ति दोष होता है | 


30. 


© 
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दोष होता है। अथवा व्याकरण से असिद्ध पद का प्रयोग करना पद दो 

है, जिसे ग्राम्यत्व भी कहते हैं। 
32. सन्धि- जहाँ सन्धि का योग होते हुए भी सन्धि न की जाए अथ 

अशुद्ध रूप से सन्धि की जाए वहाँ सन्धि-दोष होता हे | 

इसप्रकार ये सूत्र के 32 दोष हैं। कुशल सूत्रकार अपने सूत्रों की रचा 
इन सभी दोषों से बचाकर अत्यन्त निर्दोष रूप से करते हैं। 

सम्पूर्ण जिनवाणी सूत्रात्मक कही गई हैं, अतः उसके कथन करनेवालों के 
तो अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा घोर पाप का भागी बनना RTI 
आजकल जिनवाणी के अनेक वक्ता दूषित कथन करते देखे जाते हैं। वे सार्क 
हों, शास्त्रानुकूल कथन ही करें यही प्रस्तुत लेख का उद्देश्य है। 

दूषित कथन करना धार्मिक एवं साहित्यिक अपराध ही नहीं है, सामा 
अपराध भी है, क्योंकि दूषित कथनों से समाज में भी अनेक प्रकार के कीं 
उत्पन्न होते हैं। इसके अनेक उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं| अतः हम 
अपना एक-एक कथन बहुत सोच-समझकर उक्त 32 दोषों को टालकः ' 
कुशलतापूर्वक आगमानुकूल ही करना चाहिए। i 


8. (क) अथ Waa? -आचार्य अमृतचन्द्र 
(ख) “गाथा सूत्राणि सूत्राणि' -जयधवल 
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. पद- जहाँ तिङ्न्त या सुबन्त रूप पद का अन्यथा प्रयाग हो वहाँ पद | 
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: अमीदण ज्ञानोपयोग 
॥। आवार्य विद्यानन्द मुनि 
“यावति विन्दजीवोः °| "कातन्त्र, 4/6/9/799) 
ii अर्थ-- यानि जब तक जीता है तब तक पढ़ता है। 
“णं चाभीक्ष्ण्ये द्विश्च पदं* -(वही, 4/6/5/797) 
गद 
फ | प्रकाश से दृष्टि, प्रकाश से अभय 


अज्ञान तिमिर है और ज्ञान आलोक | अज्ञान मृत्यु है और ज्ञान अमरता। 
अज्ञान विष है और ज्ञान अमृत | अज्ञान का आवरण रहते मनुष्य किसी बात 
को जान नहीं सकता | अन्धकार में चलने वाला किसी कूप-वाणी-तड़ाग में गिर 
सकता है, किसी विषधर नाग पर पाँव रख कर विषकीलित हो सकता है और 
आगे का पथ न सूझने के कारण मार्गच्युत भी हो सकता है; परन्तु जिसने 
दीपक हाथ में लिया है वह सुखपूर्वक पथवर्ती कील-कण्टकों से अपनी सुरक्षा 
वो | करता हुआ गन्तव्य ध्रुवों को पा लेता है; इसीलिए प्रकाश या आलोक प्राणियों 
Tl | को प्रिय प्रतीत होता हे | पूर्व दिशा से आलोक-किरण के दर्शन करते ही पक्षी 
ध | आनन्द-कलरव करने लगते हैं; नीड़ छोड़कर विस्तृत गगन में उड़ चलते हैं; 
, क्योंकि प्रकाश से उन्हें दृष्टि मिली है, अभय मिला है। 
रद ऋषियों ने “ऋग्वेद” में उषा की स्तुति की है, क्योंकि उसी के अरुणगर्भ 
कह | से सूर्य का जन्म होता है | वे अंजलिबद्ध होकर परमात्मा की प्रार्थना करते हुए 
4 याचना करते हैं- “तमसो मा ज्योतिर्गमय' | (हे प्रभो ! ले चल हमें अन्धकार 


पा 


मता 


से प्रकाश की ओर); क्योंकि प्रकाश ही पदार्थों के साक्षात्कार में सहायक है | 
त्यागियो की चर्या प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। जब तक प्रकाश नहीं 
होता, उन्हें गमनागमन-निषेध है | 'ईर्या समिति” के पालन में आलोक सहायक 
है। यह आलोक जब आत्मनिरीक्षण में प्रवृत्त होता है, तब “ज्ञान' कहलाता है। 
पुष्य घट-पटादि पदार्थों को जैसे सूर्यालोक अथवा कृत्रिम प्रकाश (दीपकादि) 
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द्वारा जानता है, वैसे ही वह 'मृण्मयोष्यं घटः, तन्तुमयोऽयं पट? (यह घट Rm 
तथा यह वस्त्र तन्तु-समूह रूप है) इसे ज्ञान द्वारा जानता है | जिसे ज्ञान मं 
है, वह घट तथा पट को देख कर भी उनके विषय में अपरिचित है। सष 
जिसे जन्मना जिज्ञासावृत्ति मिली है, जिसमें शोध-चिन्तन की अभिलाषा ज 
है, वह ज्ञान उपासना द्वारा ही वस्तुस्वरूप का निर्णय करने की उत्कण्ठा र्तो 
हे। मानव-शरीर में सभी अंग महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु नेत्रों का स्थान सर्वोपरि है 
यदि नेत्र नहीं हैं, तो शरीर का भार पहाड़ हो जाता है। एक चरण की र 
कोस भर लगने लगती है | संसार के रोचक विलास, पुष्पावलि के firsts 
रंग, राजमार्ग पर अपने पैरों से निःशंक चंक्रमण -सभी अदृष्ट होकर जी 
की शून्यता से रिक्त कर देते हैं| वह अपने प्रियजनों का मुख नहीं देख सकता 
स्वाध्याय नहीं कर पाता और हाथ-पैर होते हुए पंगु हो जाता है। 


यही दयनीय स्थिति उसकी है, जो ज्ञान-नेत्रहीन है | “हितं हित्वा हि | 


स्थित्वा दुर्धीर्दुःखायते भृशम्‌ |" -(आत्मानुशासन 446) -कुबुद्धि मनुष्य हितमा 
को छोड़कर तथा अहितमार्ग को अंगीकार कर अनेक दुःख उठाता है | WATS 
व॑चितों के भाग्य में विपरीतार्थ-दर्शन-वृत्ति ही प्रातिस्विक रूप में प्राप्त है। 
ज्ञानवान्‌ के चरणों में कुण्ठा की अगति नहीं होती | वह पदार्थो के आभ्यन्ता 
एवं बाह्य-उभयस्वरूप को जानने से अपने द्वारा क्रियमाण व्यवहार तथा निश्च 
में संशय-रहित होता है | भर्तृहरि ने विद्या तथा ज्ञान से वंचितों को मनु 
शरीरधारी मृग (पशु) कहा है। इतना ही नहीं, वह तो यहाँ तक कहते है 
“दुर्गम वनों में वनचरों के साथ कालक्षेप करना तो ठीक है, परन्तु महेन्द्र के 
स्वर्ग में भी मूर्खो की संगति में रहना उचित नहीं |” प्रशस्त जीवन की कत, 
जीवित रहने का फल, आनन्द के मार्ग, आत्मपरमात्म-परामर्श ग्राह्य-भग्राह्मवर 


विज्ञान, निराकुलता इत्यादि की सम्प्राप्ति ज्ञान बिना संभव नहीं। चाहे a | 


विद्वान्‌ का शिष्य बने, परन्तु “मूर्खो का गुरु" पद स्वीकार न करे | यह मोह" 
अज्ञान से परिचालित है। 
ज्ञान: कुछ घर से, कुछ बाहर से 

अज्ञानी व्यक्ति नदी में पाँव रखता है तो डूबने का भय है; यदि aa 
पर बैठता है तो जल जाने का डर है: यदि उसे फल खरीदने भेज Se 
तो वह मधुर फलों को छोड़कर कटु-तिक्त-कषाय खरीद लेगा; क्योंकि १ ह 
अमृत का ज्ञान है और न विष की परीक्षा| वह हिताहित-ज्ञान से शु ' 
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॥ | इसीलिए समाज (मनुष्य-जाति) में पाठशालाओं की विधि है | अनेक विषय उसे 
$ ) विद्याशालाओं में पढ़ाये जाते हैं और एक प्रकार से लौकिक ज्ञान प्रदान कर 
| संसार-यात्रा के लिए उपयुक्त किया जाता है | पशु-पक्षी भी अपने-अपने अपत्यों 
त | (संतानो) को जातिगत-ज्ञान की परम्परा प्रदान करते Ë | इसप्रकार कुछ ज्ञान 
त | उसे घर से, कुछ बाहर से प्राप्त हो जाता है | यह ज्ञान के विषय में लौकिक 
अपेक्षा से किया गया सामान्य निर्वचन है। 


औढा हुआ ज्ञान 

'हितानुबन्धि ज्ञानम्‌’ ज्ञान के विषय में यह अत्यावश्यक परामर्श है कि 
॥ | दह हितानुबन्धी होना चाहिये; क्योंकि इसे आलोक अथवा प्रकाश कहा है | प्रकाश 
| अग्नि से, सूर्य से और दीपक से भी मिलता है। यदि कोई दीपक से पदार्थ- 
दर्शन के स्थान पर अपने वस्त्र जला ले, तो यह उसका दुरुपयोग होगा | यदि 
विज्ञान से विध्वंसक-प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया जाता है और निर्माण अथवा 
र | मानव-कल्याण में उसको विस्मृत किया जाता है, तो यह दीपक लेकर कुये में 
+) गिरने के समान होगा | 

इसे ही कहते है- 'हेयोपादेयविज्ञान' | यदि ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
इतनी उपलब्धि नहीं हुई, तो शास्त्रपाठ “शुकपाठ' ही रहा | “व्यर्थ श्रमः श्रुतौ” 
कहते हुए 'क्षत्रचूडामणि'-कार ने इसकी भर्त्सना की है | वस्तुतः जिसने अन्न 
को अपना रस, रक्‍त, माँस बना लिया है, उसी ने आहार का परिणाम प्राप्त 
हि | किया है; किन्तु जिसके आमाशय में अजीर्ण-दोष है, वह उदर में रखने मात्र से 
अन्नभुक्ति के आरोग्य-परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ज्ञान को ऊपर 
त, | से ओढ़कर घूमता है, उसके उत्तरीय को कभी कोई उतार ले सकता है; परन्तु 
¶ | जिसने ज्ञान को स्वसम्पत्ति के रूप में उपार्जित किया है, उसे कोई छीन नहीं 
ई j सकता; अतः ज्ञानोपार्जन में ज्ञान की पवित्रता के साथ-साथ उसे अपने से 
अभिन्न प्रतिष्ठित करने की महती आवश्यकता है | जब अग्नि और उष्णता, 
जल और शीतलता के अविनाभावी-सम्बन्ध के समान गुण और गुणी एकरूप 
हो जाते हैं, तभी उनमें अव्यभिचारिभाव का उदय होता है। ज्ञानी और ज्ञान 
ती | गी आधाराधेय मात्र न रहकर प्राण-सम्पत्ति होने चाहिये । ऐसे ज्ञान की उपासना 
| मै मनुष्य को शास्त्राग्नि में प्रवेश करना पड़ता है | 'विदग्ध' वही होता है, जो 
उगे | वर्ण के समान आगम-वहिन-विशुद्ध हो | यदि ज्ञान-प्राप्ति में अपने को तपाया 
है; , श्रम तथा तप की अग्नि का साक्षात्‌ उपासना नहीं की, तो वह ज्ञान अदुःख- 
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भावित-ज्ञानः है | ज्ञान को तप द्वारा पाने से यह आगे तप्त नहीं होता, 


संसार के सभी दुःखों का चिन्तन कर लेने पर ज्ञान दुःखों से परि | हे 
में समर्थ होता है। कच्चा कुम्भ जैसे जलस्पर्श से विगलित हो जाता tal f 
कोरा ज्ञान दुःख की आँच में दग्ध हो जाता है; अतः परिपक्व ज्ञान-प्राणि Bl a 
उपाय-चिन्तन करना चाहिए | ना 
यह ज्ञान मनुष्य-भव में ही हो सकता है, अतः प्राप्त करने में आलस्य नह | देर 

रखना चाहिये | आचार्य गुणभद्र ने 'आत्मानुशासन' (94) में कहा है कि गज 
(ज्ञान) दुर्लभ है और यदि इसे इस जन्म में प्राप्त नहीं किया, तो अन्य जई | नेतर 
यह अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि अन्य जन्म मनुष्य पर्यायवान्‌ हो, यह लिहि | की 
प्रमाण पत्र नहीं है; अतः एक जन्म का प्रमाद कितने इतने जन्मों के अन्तरम | मिः 
विशोधनीय हो, यह अनिर्वचनीय है | धीमानों ने इसी हार्द को लक्ष्य में र्तो | बाह 
हुए कहा है-'प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि’ अर्थात्‌ प्राणान्त होना ही मृत्यु नह है, | अप 
प्रमाद ही मृत्यु है | अप्रमत्त को मृत्यु एक बार आती है; परन्तु प्रमादी प्रतिक्षण | आ 
मरता है | “प्रमादे सत्यधःपातात्‌' यही कहता है | जत 
परिग्रहों का विसर्जन 4 
प्रमाद की उर्वरभूमि मोह है। मोह के उदय से राग-द्वेष का उदय हेत È 
है | राग-द्वेष को ज्ञानवहिन ही दग्ध कर सकती है | मोह-व्रण की चिकित्रे | उत 
लिए ज्ञान का शल्योपचार आवश्यक है | इसीप्रकार अनन्त सुख की प्राप्ति | जेर 
लिए मोहतरु का निर्मूलन अपेक्षित है | शास्त्राध्ययन करने पर भी मोहाक्थ | दिर 
का कुहम (तम, अन्धकार) अन्तःकरण में विद्यमान है, तो पुस्तकों के पृष्ठ उल“ | आः 
का श्रम किस काम का? ‘ge: फलं ह्यात्महितप्रवृत्तिः' ज्ञान का वास्तविक त | कि 
सांसारिक विभुताओं का विस्तार करने की योग्यता नहीं है। देखा जाता है कि तो 
भौतिक वैभव तो अज्ञानतिमिरान्धों के पास भी प्रचुर है ये * a "| उसे 
विभूतियाँ तो मायावियों के निकट भी हैं, किन्तु यह महत्त्व का सूचन नहीं | उर 
ज्ञानी तो उसे कहना होगा, जिसने आत्महित को जान लिया है और शर्त | प्रा 
में अपने सुन्दर पंखों का परित्याग करनेवाले मयूर के समान परिग्रहों का | है| 
विसर्जन कर दिया है। | पो 
आधित a का परित्यागी | है 

कर्मसृष्टि के आदिकाल से समुद्रपर्यन्त पृथ्वी के शासन का IK T 3 

संन्यासरूप प्रशमैकवृत्ति को अंगीकार करने वाले श्रीवृषभ i 

शास्त्रपरिणाम को, बुद्धिसमागम को, विवेकख्याति को इसी आत्महित-प्रवृर ; 
eons] 
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नियोजित करते हुए समग्र विद्यात्मवपुष्मता तथा निरंजन पद प्राप्त किया है। 


: । भगवान्‌ की ज्ञानात्मता का विजयी घोष उनके “विश्वचक्षु' विशेषण में है। 
ञे | “विश्वचक्षु' अर्थात्‌ जिनके नेत्र विश्व-दृष्टा हैं, जो सर्वज्ञ के ज्ञानभास्वर पुण्याभिधान 
ग | से लोकविश्रुत हैं, उन्हें “चतुर्मुख' कहने का यही अभिप्राय है कि उनकी 
ज्ञानात्मिका दृष्टि यदि सर्वतोदिक है, तो मुख-विवर्तन कर किसी दिशा विशेष में 
ह | देखने का प्रयास उन्हें नहीं करना होता | अनन्त ज्ञान ही उनके अनन्त नेत्र हैं| 


न्न वास्तव में ज्ञान-विहीन को इन्द्रियाँ भी उपकारक नहीं हो पातीं तथा ज्ञानी 
[म | नेत्रों की सहायता के बिना भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष करते रहते हें | “उपनिषद्‌' 
अ | की भाषा में कहा गया है कि-*कशचिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्व- 
४ | मिच्छन्‌' संसार के प्रायः सभी प्राणी अपनी इन्द्रियों को बहिर्मुख रखते हैं तथा 
गे | बाहरी जगत्‌ का आनन्द लेते हैं| उनमें कोई धीर पुरुष ऐसा भी होता है, जो 
है | अपनी इन्द्रियों की इस बहिर्वृत्ति का निरोध कर उसे अन्तर्मुख करता है तथा 
भए | आत्मस्थित हो कर अमृतपान करने में समर्थ हो जाता है | 'उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति 
जलकल्लोलवज्जले' इस स्वात्माराम स्थिति को आत्मलीनावस्था में सर्वज्ञ ही 
प्राप्त करते हैं | “न तस्य कार्य करणं च विद्यते' उस परमात्मा को न कोई कार्य 
| हैऔर न इन्द्रिया हैं। उनका अन्तरंग एवं बहिरंग आत्मा है | उन्होंने आत्मभिन्न 
समस्त पौद्‌गलिक विभावों का परित्याग कर दिया है। जैसे सर्प ने कंचुकी 


| न उतार फैंकी हो, जैसे हिम-शिलाओं ने अपिने तुषारकिरीट को उतार दिया हो, 
3 जैसे चन्दनकाष्ठ ने अपने-आपको दग्धकर नाम-रूपात्मकता का विसर्जन कर 
ले दिया हो। उन्हें ही ज्ञान की वास्तविकता प्राप्ति हुई, ऐसा कहना चाहिये 
A आचार्यश्री समन्तभद्र ने आगमपरम्परागत ज्ञान का निरूपण करते हुए कहा है 
के कि वह ज्ञान अद्भुत क्षमतावान है | पदार्थ को जानने में वह उस वस्तु की, न 
हि. तो एक कला न्यून करके जानता है और न अधिक बखानता है। वह ज्ञान 
है उसे विपरीतार्थ में भी परिणत नहीं करता तथा सन्दिन्ध-अवस्था भी नहीं रखता। 
त उसी ज्ञान को नैयायिक 'प्रमाण' नाम से पुकारते हँ | क्योंकि 'प्रमाण' हित की 
A प्राप्ति में तथा अहित के निवर्तन में समर्थ है, उसे यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता 

९। महात्माओं के वचन इसी ज्ञान को लक्ष्य करते हैं। पंडित दौलतरामजी 
7 : aac में मुनियों के वचन को ज्ञान-सम्पन्न प्रतिपादित करते हुए कहा 
: “जग सुहितकर सब अहितहर श्रुतिसुखद सब संशय हरे | 


| 39 


भ्रमरोगहर जिनके वचन मुखचन्द्र तें अमृत झरें। 


च ०7 ( (0/ 


॥ | भकृतविद्या, अक्टबर- 
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हेयोपादेय-विज्ञान Ee 
वे वचन संसार का हित करनेवाले, अहित की निवृत्ति में सहायक, hy | गोद 
समस्त संशयों का उच्छेद करने में समर्थ, तथा श्रान्तिरूप महारोग के हरण कसक a 


हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शब्द-प्रवाह मानो मुख-रूप इन्दु से g | सम 
बिन्दुयें टपक रही हों। इस प्रचलित अर्थ से अलग यह पद भगवती जिन | नहीं 
का भी वर्णन करता है | पण्डितजी ने 'जिन के वचन" कहते हुए यही विशेष | चैत 
ध्वनित किया है कि भगवान्‌ जिनेन्द्र के वचन ही संसार के हितकारी || | ज्ञान 
अहितपराङ्मुख, श्रुति (कर्ण) को सुखदायी तथा समस्त संशय-विप्लावक हैं।३ |. 
ही भ्रमरोग हरनेवाले (चतुरशीति लक्ष योनियों में परिभ्रमण के महारोग का A लेती 
द्वारा विनाश करने में कुशल) हैं तथा दिव्यध्वनि से अमृतवर्षी हैं। यह पद 'हेयोपदे, | करत 
विज्ञान' के समस्तार्थ को द्योतित करते हुए जिनेन्द्र-वचन को सुहितकर त्थ | सर्वर 
अहितहर, हिताहित-प्राप्तिपरिहारात्मक निरूपित करता है। । कोई 


ज्ञान-दीप की प्रतिष्ठा अभी 

क्रिया क्रियाजनित-परिणामों से ही प्रशंसित होती है। गौ यदि शरीर से सुत्र | | 
है, किन्तु dat नहीं है, तो उसका कायिक चारुत्व अभिनन्द्य नहीं होता; अर्थ! | ९१५ 
जैसे धेनु का रूप उसके क्षीरवर्षी स्तन हैं, नुकीले शृंग नहीं; वैसे ही ज्ञान व कोर 
फल अज्ञाननिवृत्ति है। यदि ज्ञानवान्‌ और अज्ञ व्यक्तियों की क्रियायें समाग el 
उनमें ज्ञान ने अवरता और प्रवरता की भेद-रेखायें प्रसूत नहीं की है, Te 
अनियोजित ज्ञान है। “न हि वहिनमहं जानामीति बुव्रन्‌ तद्दाहशक्ति प्रतिपद्यतेन 
वा गुडमाचक्षाणो माधुर्य स्वदते' किसी ने दूर से देखकर कह दिया कि भै af 
को जानता हँ, क्या उसने उसके दाहकत्व का स्पर्श भी किया है? अथवा बोई 
गुड़ का नाम ले ले, तो क्या गुड़निष्ठ मधुरता का अनुभव हो जाता है? 

हेयोपादेय पदार्थों को जानकर यदि कोई उन्हें अँगुलिपर्वा पर गित a i 
है, तो उसे “ज्ञानखसूची' कहना संगत होगा। ज्ञान के नाम से आकाश उपव 
ओर मुख उठाकर तारे गिननेवाले निरे ज्ञानखसूची नहीं तो क्या हैं? ज्ञा | | 
का अभिप्राय है तन्मय हो जाना | जब वहिन और उष्णता के समान शी x करत 
ज्ञानी में एकीभाव हो, तब ज्ञान चरितार्थ समझना चाहिये | जलता हुआ 4 मार्ग 
देखकर कोई यह प्रश्न नहीं करता कि “क्या यह दीपक जल रहा है! «at | 
किं प्रमाणम्‌? -हाथ कंगन को आरसी क्या? जिसने आत्मप्रदेश A | विदा 
की प्रतिष्ठा की है, उसे देखकर दृष्टा को स्वतः प्रतीति होनी चाहिये वि ` 
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किसी ज्ञानदीपित शक्ति के समक्ष उपस्थित है | इसे ही तो कहते 2 
ो्षमार्गमवाग्‌-विसर्ग वपुषा निरूपयन्तं'; ऐसे मुनि महाराज, जो वाणी से 
उच्चारण किये बिना साक्षात्‌ मोक्षमार्ग का अपने देह से ही निरूपण करने में 
समर्थ हों | इन्द्र जिनकी वीतराग-मुद्रा को सहस्र नेत्रां से अपलक देखकर थके 
नहीं। यह अधीत-स्वाध्याय का फल होना चाहिये, अन्तर्निविष्ट ज्ञान-ज्योति की 
चैतन्य-शलाका का प्रतिभासी उन्मेष होना चाहिये | 


है| | ज्ञानाग्नि में सर्वसमर्पण 

f जब अग्नि में काष्ठ डाला जाता है, तब अग्नि उसके नामरूप का हरणकर 
गां | लेती है और “अग्नि” इस स्वराज्य की एकमात्र नवीन संज्ञा से उसका सम्बोधन 
य | करती है | वह काष्ठ बाहर-भीतर अग्नि हो जाता है | ज्ञानाग्नि में जिसने अपना 
धा | सर्वसमर्पण कर दिया, उसे 'अवाग्विसर्ग” की योग्यता अवश्य पानी चाहिए | 
। कोई काष्ठ अग्नि में जाकर काठ नहीं रह जाता; फिर ज्ञान समर्पित व्यक्ति 
अभीक्ष्ण उपयोग द्वारा तन्मय क्यों नहीं हो? 

द| निर्धूम अंगार की ज्योति समस्त अग्नि से मिलती हुई होती है। काष्ठों की 
॥ | पृथक्‌ जातियाँ वहाँ विलीन होकर निःशेष हो जाती हैं। ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मन्धनों 
क | को जला देनेवाले परमात्मा रूप ही हो जाते हैं। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि “हे 
[है | भव्य | लोकपंक्ति में आने की इच्छा न रखते हुए शास्त्र को वैसा पढ़ो तथा प्रसिद्ध 
क | फायक्लेश के उपायों का आश्रय लिये बिना ही शरीर को भी उतना शुष्क कर 
वेन | लो कि दुर्जेय कषाय-विषयों पर विजय पा सको; क्योंकि मुनि तप और 
„रि | शासत्रस्वाध्याय-फलित ज्ञानार्जन का परिणाम शम (सर्वथा शांतिभाव में स्थिति, 

को! | अशेष आकुलता-परिहाण) को ही मानते हैं।” अर्थात्‌ शास्त्रपाठ कर लोग उसका 
रदर्शनरूप उपयोग करने लगते हैं, वे प्रतिपद बताते हैं कि “मैंने अमुक शास्त्र 
झा | 'ढा है, अमुक मुझे कंठस्थ है” तथा अपना कायक्लेश तो करते हैं; तथापि लोकां 
व | ऐ समक्ष यह भी डिण्डिम-घोष प्रकारांतर से करते रहते हैं कि “में तनूदरी (अल्पाहार, 

ती | वास आदि) की ओर विशेषरूप से अवधान रखता हूँ।” 

श. | वास्तव में तप और शास्त्रस्वाध्यायरूप क्रियायें बहिरंग प्रदर्शन का प्रत्याख्यान 

४ | रती S| उनका प्राप्तव्य तो अन्तःशांति है | शमैकवृत्तिधनों का वह उपास्य- 

है| गर्ग है। शास्त्र पढ़कर लोकपंक्ति में खड़े होनेवाले कभी सच्चे स्वाध्यायी नहीं 

| णै सकते; क्योंकि उनके आत्मतोष का साधन लोकपंक्ति है, ऊँचे मंच पर पाँच 

| विद्वानो में बैठने से उन्हे सुख प्रतीति होती है। इसका प्रकारान्तर से यह अर्थ 
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हुआ कि शास्त्राध्ययन के समय उन्हें आनन्द की अनुभूति नहीं Mi 
स्थिति में तो कहना चाहिये कि जैसे वारांगना अपने को बहुमूल्य Tp | 
से सज्जित कर उससे तब तक सन्तुष्ट नहीं होती, जब तक उसका को 
प्रदर्शन न कर ले। उसीप्रकार वह व्यक्ति जो ज्ञान को उसी पण्य 
खींच ले जाना चाहता है, तथा वहाँ प्राप्त 'वाह-वाह' से अपने स्वाध्या] ३ 
सिद्ध मानता है, वह भूल में है और गोपनीय मणि को अल्पमूल्य पर tm 
सुख मानता है | | 
“ऋग्वेद” में इसी आशय को स्पर्श करती हुई एक ऋचा में कहा गए! 
कि विद्या ब्रह्मज्ञानी के पास आकर बोली -“'मेरी रक्षा करो | मैं तुम्हारी ps 
हूँ |” ब्रह्मज्ञानी ने पूछा-“अम्ब ! तुम्हारी रक्षा किस प्रकार करूँ? सरः 
बताया- “गुणों में दोषदर्शी, शठ, मिथ्याभाषी, इन्द्रिय लोलुप व्यक्ति ag 
मत देना | ऐसा करने से मैं वीर्यवती बनूँगी।” 
अहो ! ज्ञान देने से पूर्व गुरु को ज्ञान लेनेवाले की परख करनी चाहि, 


प 


अपात्र को दिया गया दान मद्यपान अथवा द्यूत की भेंट भी हो सकता है; तु| आस 


लोग Gel छांछ करने के लिए तो पात्र-अपात्र का विचार रखते हैं और ज्ञा; 
संपत्ति को फटी हुई पॉकेट में पैसों की तरह रास्ते में बिखेरते चलते हैं; इसीति 
विद्या (ज्ञान) अपने वास्तविक फल में शून्य हो गयी | नौका पानी में ही शि 
रहती है, मैदानों में निकलकर लोगों का आवाहन नहीं करती | 


जिसे पार उतरना हो, वह स्वयं तट पर आकर शुल्क देता है। पुरत " 


मूल्य मात्र व्यवसाय के दृष्टिकोण से ही नहीं रखा जाता, उसे आवश्यक क 
तक पहुँचाना भी उसका उद्देश्य होता है | ज्ञान अग्नि है, अग्नि का धर्म aren 
प्रदान करना है | यही ज्ञान का फल है | यह “ज्ञान” रत्नत्रय के मध्य में विराज 
महामणि है। 'इन्द्रिय-रूप तस्कर इसे चुराने के लिए प्रतिपल उद्यत हँ। | 
मोहनिद्रावशीभूत होने से काम नहीं चलेगा | अहर्निश जागते रहना होगा।' प्रत 
के एक भजन में किसी ने बहुत सुन्दर प्रबोध-गीत गाया है- 
“उठ, जाग मुसाफिर ! भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। 
जो जागत हे सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत oll” i 


प्रायः लोग शैया से तो प्रातःकाल देर-सवेर उठ ही जाते हैं; WIM | ' 


रात्रि होते-होते पुनः शयन-कक्षों में पहुँच जाते हें | उन्हीं अशित क 
का अपरिवर्तित दैनिक आस्वादन करते-करते यम-मंदिर के दीप मार्ग 


ve 
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4 । पहुँचते हैं | 
0 | इसप्रकार भौतिक रात्रि तो प्रतिदिन अस्त होती रहती है; परन्तु अध्यात्म- 
की दृष्टि से जीवन-पर्यन्त सवेरा नहीं हो पाता | सूर्य के प्रकाश में तो लौकिक 


तिमिर के नाश का अनुभव सभी करते रहते हैं, तथापि आत्मप्रकाश का प्रभाव 
बहुत कम व्यक्ति देख पाते हैं। 
ज्ञान ही वह सूर्य हे जिसके आलोक में आत्मा को अनस्तमित (कभी अस्त 

न होने वाले) दिन की प्रतीत होती है। यह ज्ञान-रत्न जिसके पास हो, वह 
प्रमाद की शैया पर क्षणभर भी सो जाए, तो उसके लुटने का भय रहता है | 
फकीर तो कहीं भी सोये, उसकी फटी गुदड़ी को चोर नहीं लगते; परन्तु रत्न 
T रखनेवाले की मूर्च्छा उसी के लिए हानिप्रद हो सकती है | 
तीन त्याज्य, तीन ग्राह्य 
हि| प्रसमिद्ध (दीप्त) अग्नि की ज्वाला हवन-कुण्ड के ऊपर (बाहर) निकल कर 
Ti) आस-पास उपासीनों को अपनी सत्ता का भान कराने लगती है | इसीप्रकार 
m| अन्तःकरण में विराजमान ज्ञान-ज्योति आकृति पर प्रतिफलित होने लगती है। 
॥ति| ज्ञानाकारवृत्ति की उस सिद्ध (निष्पन्न) अवस्था में आनन्द की अविरल पयस्विनी 
[| आत्म-समुद्र में अवतीर्ण होती है और नेत्र उसके प्रकाश से छिन्न-संशय आलोक 
से प्रदीप्त हो उठते हैं। उस ज्ञान से साम्यावस्था का प्रादुर्भाव होता है, जिसे 
क| अहिंसा-शक्ति के रूप में विश्व अनुभव करता है | “अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ 
ह्य | पैरत्याग” (पातंजल योगदर्शन) अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उस अहिंसक के 
सी | समीप प्राणियों में वैरत्याग की भावना का उदय हो जाता है | तब मृगी सिंहशिशु 
af का दुलार करने लगती है और गौ-वत्स के समान बाघपोत से वात्सल्य जताने 
je; णेगती है। यह सहज शत्रुओं का पारस्परिक मैत्रीभाव है और जो स्वभावतः 
क? | मित्र हैं उनमें तरंगित होने वाले स्नेह व्यापार का तो वर्णन कहाँ किया जा 

सकता है? यह अहिंसक परिणाम दुरारूढ़ ज्ञान तप की सिद्धि से ही संभाव्य 

है। ज्ञानी के नेत्र विषय-कषाय-परिछिन्न नहीं होते। उनमें विश्वमैत्री के मणिदीप 

भलते हैं| सकलार्थ-सिद्धियों की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान केवल लौकिक 
(| "यों की उपलब्धि में ही सहायक नहीं, उसकी पराकाष्ठा तो सर्वज्ञत्व में है। 
ag | "तिथि परोक्खं किंचि विः सर्वज्ञ से परोक्ष कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान का 
र |. तिशायी परिणाम सर्वज्ञता में समाहित है और सर्वज्ञता का बीज कर्मक्षय 
" है। कर्मक्षयार्श मारी भेदविज्ञान की नितान्त आवश्यकता है | 
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“रत्नकरण्ड श्रावकाचार' में तपस्वी के लिए तीन उपादेय और तीन सत 
का निरूपण करते हुए लिखा è- जो विषयों की आशा से अतीत है. 9. 
त्यागी तथा परिग्रह-रहित है (इन तीनों को त्याग चुका है) एवं ज्ञान ७०, 
और तप में अनुरक्त है (इन तीनों पर दत्तावधान है) वह तपस्वी विशिष्ट 
तपस्वियों में श्रेष्ठ है। यहाँ ज्ञान को प्रमुख बताया गया है; क्योंकि ज्ञान 
किया गया उपवास ही व्रत है, ज्ञानपूर्वक परित्यक्त वस्त्रादि परिग्रह ही ग) 
विमोक्ष है, ज्ञानपूर्वक परिसोढ परीषह ही तितिक्षा है। यदि इनमें ज्ञानु 
न हो, तो वह उपवास अन्न-अप्राप्तिजन्य बुभुक्षा है, वह निर्वस्त्रता प्रमाद अथव 
अभाव है और वह परीषह कायरता मात्र है। 


अभीक्ष्णता : ज्ञान के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया 
साधारणतः होने वाली मृत्यु तथा विधिपूर्वक ली गयी “सल्लेखना' में ज्ञान. 
संयोग की मुख्य विभेदक-रेखा है ज्ञान द्वारा ही धर्म-मार्ग-प्रभावना की जा सकगी 
है। “ज्ञानतपोदानजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना” -(सर्वार्थसिद्धि, ६१) 
धर्म के प्रकाशन में, अधर्म के निर्मूलन में, हितानुबन्धि-उपदेश में, ज्ञान मुख. 
सहायक है | इसीलिये 'सर्वार्थसिद्धि' में साधु के लिए सम्यग्‌ ज्ञानाराधा ग 
नित्य युक्तता को 'अभीक्ष्णज्ञानोपयोग' से अभिहित किया गया है | “अभीक 
मुहुर्मुहुः” जीवादिपदार्थस्वतत्त्व-विषय में पुनः-पुनः चिन्तन-मनन-निदिघ्यासन का 
अभीक्ष्णज्ञानोपयोग .है | “जीवादि पदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यज्ञाने नित्यं यु 
अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः' -(सर्वार्थसिद्धि, ७/24) जिसप्रकार गौ आदि पशु भुक्त शस्या 
का विश्राम के समय रोमन्थन (चर्वित-चर्वण) करते हैं, वैसे ही उस क्रिया द्वा 
अशित - भुक्त पदार्थो का रसमयं परिपाक प्राप्त करते हैं, वैसे ही अधीत पिष 
का क्रियासमभिहार (पौनःपुन्य) से मंथन करना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। | 
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से श्रुतदृढ़ता की प्राप्ति होती है| जिसप्रकार गा 
बाधने का Ger एक ही चोट में गहरा नहीं Gear, उसे बार-बार हिला-हितर्ण 
ठोंककर सुदृढ़ किया जाता है, उसीप्रकार ज्ञान को ध्रुव करने की 
'अभीक्ष्णता' में है विद्या के विषय में किसी ने बहुत मार्मिक सूक्ति लिखत १ 
कहा है-'विद्या (ज्ञान) सौ बार के अभ्यास से आती है और सहस्र बार 
गये अभ्यास से स्थिर होती है। यदि उसे सहस्र बार सहस्र से गुणित Ey 
जा सके तो वह इस जन्म में तथा जन्मान्तर में भी साथ नहीं BIST! 
अभ्यास का नाम ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है | “पनिहारिन की लेज सौं सर्द 
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प्रषाण' बार-बार शिला पर सरकती हुई रज्जु पत्थर को भी काट देती है। 
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के मूल में अविच्छिन्न आत्मध्यान की भावना है; क्योंकि 
गन | ज्ञानोपयोग के अभाव में मन को संभालना कठिन हो जाता है | 'श्रुतस्कन्धे 
| धीमान्‌ रमयतु मनोमर्कटममुम्‌' -“यह मन वानर है, चंचल है, अतः अपनी चंचलता 
ई | को छोड़ेगा नहीं? -ऐसा विचारकर इसे शास्त्रवृक्ष के स्कन्धदेश पर अवरोहण 
षवि | करने का अजस्र क्रम दे दिया जाए, तो यह उसी में लगा रहेगा | 

प्त “अभ्यासेन तु कौन्तेय' कहते हुए गीता में मनोनिग्रह का उपाय अभ्यास 
थ | को बताया गया है | अभीक्ष्णता अभ्यास का ही नामान्तर है | 'अज्झयणमेव झाणं' 
सूत्र में एव” पद अभीक्ष्णता का ही बोधक है | 'धर्मश्रुतधनानां प्रतिदिनं लवो 
पि संगृह्ममाणो भवति समुद्रादप्यधिकः (सोमदेव, यशस्तिलकवम्पू) -धर्म, शास्त्र 
तथा धन का लवसंग्रह भी कालान्तर में समुद्र समान बन जाता है | अतः 'क्षणशः 
कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌’ क्षण-क्षण से विद्योपार्जन होता है— ऐसा 


ती 

h) विचारते रहना चाहिए | ज्ञान को आत्म-सम्पत्ति बना लेने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
हर. | पदार्थ स्वयं उसमें समाहित हो जाते हैं। 

म “सयं अट्टा णाणद्विदा सळे? -(प्रवचनसार, 35) 
शत | आत्मा मैं सब कुछ 

wi ज्ञान की पिपासा कभी शान्त नहीं होती | ज्ञान प्रतिक्षण नूतन है, वह कभी 


रत | जीर्ण या पुराना नहीं पडता | स्वाध्याय, चिन्तन, तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि उपायों 
गा; | से ज्ञान-निधि को प्राप्त किया जाता है। जो चिन्तन के समुद्र पी जाते हँ, स्वाध्याय 
द्रा | की सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। संयम पर सुमेरु समान अचल-स्थिर 
दि | रहते हैं, वे ज्ञान-प्रसाद के अधिकारी होते हैं। ज्ञानवान्‌ सर्वज्ञ हो जाता है। जिस 
. विषय का स्पर्श करता है, वह उसे अपनी गाथा स्वयं गाकर सुना देता है | दर्पण में 
[मे | जैसे बिम्ब दिखता है, वैसे उनकी आत्मा में सब कुछ झलकने लगता È 


3 शानाराधना में डूबे हुए लोग 
ह ज्ञान के पथिकों का मार्गदर्शन स्वयं भगवती सरस्वती करती है। न्यायशास्त्र 


कि के वैदिक विद्वान्‌ कणाद महर्षि के विषय में एक किवदन्ती प्रसिद्ध है कि वे हर 
१ | मय ग्रंथावलोकन में दत्त-चित्त रहते थे। एक दिन मार्ग चलते-चलते तक 
| "डं रहे थे कि किसी कूप में गिर पड़े; परन्तु वहाँ भी गिरते ही उठ बैठे और 
द्र | अस्तक पढ़ने लगे | उनकी विद्यानिष्ठा से भगवती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर 
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कहा-- क्या चाहते हो? महर्षि ने कहा- मार्ग में चलते समय पढ़ सकुँ इसि 
पैरों में दो आँख लगा दो | तब से उनका नाम 'अक्षपाद' हो गया। _ 
ऐसे ही एक अन्य विद्वान्‌ हुए हैं, जिनका नाम “वाचस्पति” था| वी 
तक एक दार्शनिक व्याख्या-ग्रंथ लिखते रहे और घर में उपस्थित पत्नी का 
उन्हें पता नहीं चला। बीस वर्ष बाद ग्रन्थ-समाप्ति पर उन्हें ज्ञान हुआ हि 
बीते वर्षो में निरन्तर कष्ट सहनकर ग्रन्थ-लेखन में निराकुलता देने वाली इ 
मेरी पत्नी है। उन्होंने पत्नी के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करते हुए ग्रन्थ का i 
'भामती' रखा, जो उनकी उस साध्वी पत्नी का नाम था और उसे अमर क 
दिया | आज वैदिक दर्शनधारा के विद्वान्‌ वाचस्पति को कम और 'भामती' के 
अधिक जानते हैं | 
ज्ञानाराधना में डूबे हुए लोग भोजन का स्वाद भूल जाते हैं; दिन-रात का 
भान भूल जाते हैं | पदार्थ-तत्त्व-जिज्ञासा में वे तल्लीन हो जाते हैं। उन्हीं के 
सामने वस्तुस्वरूप व्यक्त होता है | अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की महिमा का सर्वथा 
वर्णन कर सकना कठिन È | 
देहरी-दीपक 
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का शास्त्रीय अर्थ है- जीवादि पदार्थ-रूप waar 
विषयक सम्यरज्ञान में निरंतर लगे रहना | “अभीक्ष्ण? शब्द का अर्थ है- निरता 
बार-बार, अभीक्ष्णं तु मुहुर्मुहुः (अमरकोष) और ज्ञानोपयोग के समास-भेद से दे 
अर्थ हैं- 4. ज्ञान का उपयोग तथा 2. ज्ञान और उपयोग अथवा ज्ञानपर 
आत्मा का उपयोग | ज्ञान-चेतना और दर्शन-चेतना। ज्ञान जीवन का लक्ष 
है। दर्शन के साथ ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है | दर्शन-ज्ञान के अनुसार उपयोग 


अर्थात्‌ योग का सामीप्य-चारित्र-पालन होता है | इसप्रकार ज्ञानोपयोग यह शब, 


सम्यऱ्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का प्रतिपादक है | जैसे, भवन की देहली पर धरा हु 
दीपक प्रकोष्ठ के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, वैसे ज्ञानोपयो 
शब्द दर्शन और चारित्र का समाहार करता है | फलितार्थ यह हुआ कि दर 
ज्ञान-चेतनायुक्त जीवन (आत्मा) निरन्तर अपने चारित्रात्मक उपयोग मै लग 
रहे | 


बिना ज्ञान चारित्र व्यर्थ 


यद्यपि जीव ज्ञान-चेतनात्मक है, तथापि उसका ज्ञानपरक उपयोग 4 
नहीं किया जाये, तो सक्रिय हुआ मनोव्यापार व्यक्ति के लिये oa 
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है | की सृष्टि करने लगेगा; अतः जैसे खंगधारा को तेज किया जाता है, वैसे 
| आत्मतत्व-विषयक नित्य निमग्नता के लिए ज्ञान का उपयोग करते रहना ही 
af | आत्मोपलब्धि का मार्ग है | सम्यग्दर्शन का फल सम्यग्ज्ञान है और सम्यकचारित्र 
$ | सम्यग्ज्ञान से परिशीलित है | बिना ज्ञान के चारित्र व्यर्थ हे | 
कि “क्लिश्यन्तां स्वयमेव... ज्ञानं ज्ञानगुणं बिना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते नहि” 
R| _यह श्लोक पुकार-पुकार कर कहता है कि चारित्र का पालन ज्ञानपूर्वक होना 
m | च्राहिये। अन्यथा अज्ञान से, प्रमाद से, उन्माद से कोई नग्न हो जाये और संयोग 
का | से उसे मोरपंख और कोई तुम्बी पड़ी मिल जाए, तो उन्हें उठाकर वह महाव्रती 
को | निर्ग्रथ तो नहीं बन जायेगा | दिगम्बर-मुद्रा (वीतराग मुद्रा) उसी के मानी जायेगी, 
जो अष्टविंशति मूलगुणों का पालक है, गुरु-परम्परा से दीक्षित है | 
का | सर्वोच्च स्थिति 


“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ गीता में कहा है कि ज्ञान के समान 
पवित्र कुछ नहीं है | स्व-पर-विवेक, हेयोपादेय-विज्ञान, आत्मरति तथा परविरति 
ज्ञानोद्‌्भव होती है | इसी विचार से महाव्रती साधु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लगे 
रहते हैं| 'सर्वज्ञ' शब्द ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है | ध्यानाग्नि में सब कर्म क्षणमात्र 
त. | में भस्म हो जाते हैं और वह ध्यानाग्नि ज्ञान-रूप काष्ठ से प्रकट होती है | 


N | अन्धकार में नहीं डूबता 
„| ERN ज्ञानोपयाग का व्यवहारमार्ग है और मैं शुद्ध, मुक्त परमात्मा हूँ। 


> आत्मस्वरूप हुँ, वह ज्ञानोपयोग का निश्चय परिणाम है | जैसे हम ग्रन्थ के अक्षरों 
ग को अर्थ रूप में परिणत कर उपयोगी बना लेते हैं, वैसे ज्ञान से विश्व के समस्त 
पदार्थ अपने वास्तविक स्वभाव में प्रतीत होने लगते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी अज्ञान 


। फे अन्धकार में नहीं डूबता; क्योंकि ज्ञानोपयोगरूप सूर्य को जाग्रत रखता है | 

फा | अविचल ज्ञान-निष्ठा 

f- अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आत्मशान्ति और निराकुलता उत्पन्न करता है | ज्ञानोपयोगी 

गा | फो बाहरी भान भूल जाता है | संस्कृत-व्याकरण के कर्त्ता महर्षि पाणिनि शिष्यों 
को पढ़ा रहे थे | उसी समय एक शेर आ गया | शिष्यों ने भयभीत हो कर 
TA हुए कहा-- “आचार्य! व्याप्र-व्याप्र !” परन्तु पाणिनि भागे नहीं | उन्होंने 

R यापर शब्द की मूल-निरुक्ति प्राप्त की | उन्होंने कहा- “व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः 

i — जिसकी सूँघकर पहचानने की शक्ति प्रधान हो, उसे व्याघ्र कहते हैं। इधर वे 
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शब्द के सुन्दर भावात्मक अर्थ में खोये हुये थे कि व्याघ्र उन्हें खा गया | 
चाहे सर्प, व्याघ्र, हाथी किसी का भी भय उपस्थित हो, जो अभीक्ष्ण ) 
में लगे हुए हैं उन्हें ज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ नहीं सूझता | उनकी e वरा 
समाधि, ज्ञाननिष्ठा पर्वतों के विस्फोट से भी विचलित नहीं होती | र” 


संयम : अचंचल मन:स्थिति 

मन, वचन, और काय-संयम से ज्ञान का अकम्प-दीपक जलता है। जोङ्ग 
तीनों को त्रिवेणी-संगम नहीं दे सकता, उसके चचंल मन की आँधियाँ ज्ञा 
दीपक को निर्वापित करने का प्रयत्न करती रहती हैं। सद्‌-असद्‌ का विक 
ज्ञान द्वारा ही संभव है। संसार में भी ज्ञान का अभीक्ष्ण उपयोग करना हेत | 
है। माता, भगिनी, पत्नी, सुता इत्यादि के साथ साक्षात्कार होते ही ज्ञानोप्य | | f 
से व्यवहार-स्थिरता उत्पन्न होती है। ज्ञानशून्य को 'पागल' कहते हैं। इस | |! 
लोक तथा परलोक में मार्गदर्शक ज्ञान ही है। जैसे सभी पदार्थ सूर्य की उपरी | | 
में दिखाई देने लगते हैं और अन्धकार में नहीं सूझते, वैसे ही ज्ञानबल से भौतिक ईत 
आत्मिक विज्ञान की उपलब्धि सुगम हो जाती है | भगवान्‌ को केवल ज्ञान प्रप | — 
होने से ही कैवल्य (मुक्ति) की प्राप्ति हुई | दिव्यध्वनि सर्वज्ञ की सर्वोत्तम जञा 


घन-गर्जना ही तो है। 'त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्या' -इत्याद | प 
जैनागम की सिद्ध-मान्यतायें गम्भीर ज्ञान-गवेषणा के ही परिणाम हैं। | वि 
= ति 
“राजपत्न्यादिवक्त्रेन्तुसंवासहृदयंगमा | चः 

मृदुगम्भीरसंदर्भा शौरसेनी धिनोतु वा ॥?? पंच 


(प्राकृतसर्वस्व, पाद 8, पृ. (0) 

अर्थ= राजमहल की रानी, कुलीन स्त्रियों आदि के मुखकमल से तिर 
होने वाली एवं हृदय में सरलता से प्रविष्ट हो जानेवाली मधुर, गंभीर "| | छः 
प्रामाणिक शौरसेनी प्राकृत हम सबका कल्याण करे | पर 
““सर्वास्वेह हि शुद्धासु जातिषु द्विजसत्तमाः। सं 

शौरसेनी समाश्रित्य भाषा काव्येषु योजयेत्‌ |” 

= (नाट्यशारी 
अर्थ- हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों | सभी शुद्ध जाति वाले लोगों के लिए a ee 
प्राकृतभाषा का आश्रय लेकर ही काव्यों में भाषा का प्रयोग करना 


१ ts 
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nl 
के प्राकृत-प्रशिक्षण- I0 
| तक A MS a 
शब्द रूप-विवेचन 

a 
-एलावार्यप्रन्नसागर मुनि 
हग | | जिज्ञासु पाठकों को सरल-सुबोध भाषा में प्राकृतविद्या के माध्यम से प्राकृत भाषा 
यो सिखाई जा रही है। यह समस्त सामग्री पूज्य एलाचार्यश्री प्रज्ञसागर मुनि द्वारा 
ह | | लिखित प्राकृतविद्या-प्रवेशिका पुस्तिका से ली गई है। अध्ययन-अध्यापन का 
शी | | यह क्रम सभी के लामार्थ धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा है।-सम्पादक 
क| gria पुल्लिंग के प्रतीक 
प्रात 
जा एगवयण बहुवयण 
a | पढमा 0>दीर्घ 0>दीर्घ, अओ, अउ, णो 
५४ | विदिया — 0>दीर्घ, णो 
तिदिया णा हि>ईहि, fede 

चदुत्थी स्स, णो ण>ईण, णं>ईणं 

पंचमी त्तो, दो>ईदो, दु>ईदु त्तो, दो>ईदो, दु>ईदु, ओ>ईओ, 
2) ओ>ईओ, उ>ईउ, हि>ईहि, उ>ईउ, हि>ईहि, हिंतो>ईहिंतो 
पृ हिंतो>ईहिंतो, णो सुंतो>ईसुंतो 
Bal स्स, णो ण>ईण, ण>ईणं 

सत्तमी म्मि, म्हि सु>ईसु, सुं>ईसुं 

संबोहण O 0>दीर्घ 
र | Ria पुल्लिंग ‘Bact’ (केवली) शब्द के रूप 
एगवयण बहुवयण 
a पढमा केवली, केवलिणो केवली, केवलओ, केवलउ, 
~| पिदिया केवलिं केवली, केवलिणो 
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तिदिया केवलिणा केवलीहि, केवलीहिं | पं 
चदुत्थी केवलिस्स, केवलिणो केवलीण, केवलीणं ) 
पंचमी केवलित्तो, केवलीदो, केवलित्तो, केवलीदो, dae | " 
केवलीदु, केवलीओ, केवलीओ, केवलीउ, केवलीहि स 
केवलीउ, केवलीहिंतो, केवलिणो केवलीहिंतो, केवलीसुंतो | अ 
छ्ट्ठी केवलिस्स, केवलिणो केवलीण, केवलीणं ५ 
सत्तमी केवलिम्मि, केवलिम्हि केवलीसु, केवलीसु क 
संबोहण केवलि ! केवली ! ग 
० सुद केवलिणा कहिदं | -(मूलाचार, 277) उ 
ईकारांत पुल्लिंग 'प्याण? (ज्ञानी) शब्द च 
एगवयण बहुवयण प 
qem णाणी णाणी, णाणओ, णाणउ, णाणिणे 
विदिया णाणिं णाणी, णाणिणो ति 
तिदिया णाणिणा णाणीहि, णाणीहिं f 
चदुत्थी णाणिस्स, णाणिणो णाणीण, णाणीणं र 
पं 


पंचमी णाणित्तो, णाणीदो, णाणीदु, णाणित्तो, णाणीदो, णाणीदु, 
णाणीओ, णाणीउ, णाणीहि, णाणीओ, णाणीउ, णाणीहि, 


णाणीहिंतो, णाणिणो णाणीहिंतो, णाणीसुंतो 

छड़ी णाणिस्स, णाणिणो णाणीण, णाणीणं y 

सत्तमी णाणिम्मि, णाणिम्हि णाणीसु, णाणीसुँ i 

संबोहण णाणि | णाणी | i; 
। ईकारांत पुल्लिंग “रूपी” (रूपी) शब्द 
| qem रूवी Bal, WAS, WAS, a a la oe R 
l विदिया रूविं रूवी, रूविणो f 
| तिदिया रूविणा रूवीहि, wale z 
चदुत्थी रूविस्स, रूविणो रूवीण, रूवीणं | 
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रूवित्तो, रूवीदो, रूवीदु, रूवीओ, रूवित्तो, रूवीदो, रूवीदु, रूवीओ, 
रूवीउ, रूवीहि, रूवीहिंतो, रूविणो wats, रूवीहि, रूवीहिंतो, रूवीसुतो 


पंचमी 
wet रूविस्स, रूविणो 
सत्तमी रूविम्मि, रूविम्हि 


अभ्यास 


रूवीण, रूवीणं 
रूवीसु, रूवीसुं 


'केवली' की तरह निम्नलिखित ईकारान्त पुलिंग संज्ञा शब्दों के रूप बनाइये- 
काउस्सग्गी = कायोत्सर्गी, विज्जत्थी > विद्यार्थी, सिक्खत्थी = शिक्षार्थी, 


गामणी > गाँव का मुखिया 

उकारांत पुल्लिंग प्रतीक 
एगवयण 

पढमा 0>दीर्घ 


विदिया -- 

तिदिया णा 

चदुत्थी स्स, णो 

पंचमी त्तो, दो>ऊदो, दु>ऊदु 


ओ>ऊओ, उ>ऊउ, हि>ऊहि, 


हिंतो>ऊहिंतो, णो 
छट्टी स्स,णो 
सत्तमी म्मि, म्हि 
संबोहण 0 


उकारांत पुल्लिंग “र्क” (साघु) शब्द 


एगवयण 
पढमा साहू 
विदिया साहुं 
तिदिया साहुणा 


| पदुत्थी साहुस्स, साहुणो 
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बहुवयण 

0>दीर्घ, अओ, अउ 

अवो, णो 

0>दीर्घ, णो 

हि>ऊहि, हिं>ऊहिं 

ण>ऊण, णं>ऊणं 

त्तो, दो>ऊदो, दु>ऊदु, 
ओ>ऊओ, उ>ऊउ, हि>ऊहि, 
हिंतो>ऊहिंतो, सुंतो>ऊसुंतो 
ण>ऊण, णं>ऊणं 

सु>ऊसु, PHY 

0>दीर्घ 


बहुवयण 
साहू साहओ; साहउ, साहवो. साहुणो 
साहू, साहुणो 

साहूहि, साहूहिं 

साहूण, साहूणं 


| ०:/८०/५५१५०३०००।००/८५०१०५००००१००००००१. ... 
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पंचमी साहुत्तो, साहूदो, साहूदु, साहूओ, साहुत्तो, साहूदो 
Wes, साहूहि, साहूहिंतो, साहुणो साहूउ, साहूहि साहूहितो साह 


vgl साहुस्स, साहुणो साहूण, साहूणं छः 
सत्तमी साहुम्मि, साहुम्हि साहूसु, साहूसुं स 
संबोहण साहु ! साहू ! संः 
e णमो लोए सवसाहूणं | उक 
उकारांत पुल्लिंग “रु” शब्द $; 
एगवयण बहुवयण कक एाबण वृहवयण ~) 
पढमा गुरू गुरू, गुरओ, पढमा गुरू... ERR 
विदिया गुरु गुरू, गुरुणो fa 
तिदिया गुरुणा गरूहि, गुरूहिं ति 
चदुत्थी गुरुस्स, गुरुणो गुरूण, गुरूणं नन 


पंचमी गुरुतो, गुरूदो, गुरूदु, गुरुओ, गुरुत्तो, गुरूदो, गुरूदु, गुरुओ, 
Tos, Tele, गुरूहिंतो, गुरुणो गुरूउ, गुरूहि, peed, गुरुसुग 


छट्टी TORT, गुरुणो गुरूण, गुरूणं Bi 

सत्तमी गुरुम्मि, गुरुम्हि गुरूसु, गुरूसुं सर 

संबोहण गुरु ! गुरू ! सं 

० णमो गुरूणं | ठर 

seria पुल्लिंग 74क्खु” (भिक्षु) शब्द स्‌ 

So) o ली छ | वा 

पढमा भिक्खू भिक्खू, भिक्खओ, fees | T 

भिक्खवो, भिक्खुणो ति 

o विदिया Ar भिक्खू, भिक्खुणो = 

।। तिदिया भिक्खुणा भिक्खूहि, भिक्खूहिं R 

: | चदुत्थी भिक्खुस्स, भिक्खुणो भिक्खूण, भिक्खूणं = 

। पंचमी भिक्खुत्तो, भिक्खूदो, भिक्खूदु, भिक्खुत्तो, भिक्यूदो, PA | ` 
। भिक्खूओ, भिक्खूउ, भिक्खूहि, भिक्खूओ, Rags, Ma 
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भिक्खूहिंतो, भिक्खुणो 
भिक्खुस्स, भिक्खुणो 

सत्तमी भिक्खुम्मि, भिक्खुम्हि 

संबोहण भिक्खु ! 


भिक्खूहिंतो, भिक्खूसुतो 
भिक्खूण, भिक्खूणं 
भिक्खूसु, भिक्खूसु 
भिक्खू | 


उकारांत पुल्लिंग ‘PIE’ (भद्रबाहु) शब्द 


एगवयण 
पढमा भदबाहू 


विदिया mag 
तिदिया भद्दबाहुणा 
चदुत्थी भद्दबाहुस्स, भद्दबाहुणो 


पंचमी भद्दबाहुत्तो, भद्दबाहूदो, भद्दबाहूदु, 
भद्दबाहूओ, भद्दबाहूउ, भद्दबाहूहि, 


भद्दबाहूहिंतो, भद्दबाहुणो 
छट्ठी भद्दबाहुस्स, भद्दबाहुणो 
सत्तमी भद्दबाहुम्मि, भद्दबाहुम्हि 
संबोहण भद्दबाहु ! 
अभ्यास 


बहुवयण 

भद्दबाहू, भद्दबाहओ, भद्दबाहउ, 
भद्दबाहवो, भद्दबाहुणो 

भद्दबाहू, भद्दबाहुणो 

भद्दबाहूहि, भद्दबाहूहिं 
भद्दबाहूण, भद्दबाहूणं 
भद्दबाहुत्तो, भद्दबाहूदो, भद्दबाहूदु, 
भद्दबाहूओ, भद्दबाहूउ, भद्दबाहूहि, 
भद्दबाहूहिंतो, भद्दबाहूसुंतो 
भद्दबाहूण, भद्दबाहूणं 

भद्दबाहूसु, भद्दबाहूसुं 

भद्दबाहू ! 


'साहु' की तरह निम्नलिखित उकारान्त पुलिंग संज्ञा शब्दों के रूप बनाइये - 
वाउ > वायु, पसु = पशु, विण्हु = विष्णु, रिवु = रिपु-शत्रु, सिसु = शिशु 
माउ = भातृ-भाई, पिउ = पितृ-पिता, पंसु = पांशु-धूली, भिक्खु न भिक्षु सत्तु 
> शत्रु पहु = प्रभु इच्छु = गन्ना, freq = मृत्यु धणु = धनुष, भाणु = सूर्य, 
बिच्छु = Ræ Ra = ऋतु, करेणु = हाथी, सेदु = सेतु मेरू = मेरू पर्वत, 
बन्धु = भाई, गुरु = गुरू, तन्तु = धागा, चक्खु = agaa, बाहु F भुजा, 
a = वृक्ष, जन्तु = प्राणी, विभु > प्रभु, फरसु = कुल्हाड़ी, बिंदु = बूँद, तेउ 
> पज, सूणु = पुत्र, लहु = लघु, रहु = रघु धादु = धातु, पडु पाण्डु अणु 
> छोटा, दिग्घाउ = दीर्घायु, परमाणु = सर्वसूक्ष्म अणु 
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प्रो. (डॉ) प्रेम सुमन कै 


जैन धर्म में निरूपित ध्यान का वैशिष्ट्य 
भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में तप का महत्त्वपूर्ण स्थान है | तप की करिया 
योग-साधना से पूर्ण होती हैं | योग-साधना के लिये 'चित्तवृत्ति-निरोध' आवश 
माना गया है, जिसका प्रमुख आलम्बन ध्यान है | अतः योग और ध्यान के 
महत्त्व के कारण स्वभावतः भारतीय चिन्तकों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की ह| 
प्राचीन मूल ग्रन्थों की व्याख्या कर योग-विद्या के महत्त्व को आगे बढाया ह| ) जोर 
जैन धर्म में ध्यान का विवेचन आभ्यन्तर तप के भेद-प्रभेदों के वर्णन के प्रसा 
में हुआ है | ध्यान-सम्बन्धी साहित्य के विषय में डॉ. हीरालाल जेन' एवं प्र 
हीरालाल र. कापडिया? ने अपने ग्रन्थों में विशेष प्रकाश डाला है | जैन साहित 
के चरणानुयोग विभाग में वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें आचार धर्म का प्रतिपाद 
किया गया है | “आचारांगसूत्र' में मुनि आचार तथा “उपासकाध्ययन' में गृहे 
के आचार धर्म का वर्णन है। परवर्ती साहित्य में इन दोनों प्रकार के आपा 
धर्म पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं] अनागार धर्म सम्बन्धी विवेचन के अत्त 
जैन साधना में ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है | TAG 
के सूत्र “प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानान्युततः 
(9.20) की व्याख्या अनेक परवर्ती ग्रन्थों में विस्तार से की गयी है। उ 
“सर्वार्थसिद्धि' एवं “तत्त्वार्थराजवार्तिकः आदि प्रमुख हैं | जैन आचार प्रधान अब 
ग्रन्थों में भी ध्यान के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है | 


योग और ध्यान के जैन ग्रन्थ 
दिगम्बर परम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थ ध्यान पर विशेष प्र 


डालते हैं। उनके 'मोक्षपाहुड' नामक ग्रन्थ में 06 गाथाओं द्वारा या है 
योग का वर्णन प्राप्त होता है | इस पाहुड में हमें जैन योग विषयक अति पर ह 
“प्र 


+ 29, विद्याविहार कॉलोनी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर-3300॥ (राजस्थारी 


ok बर 20४ | शके 
OI 32 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri iR ANa 


~ शिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विचार दृष्टिगोचर होते हैं, जिसका परवर्ती योग विषयक रचनाओं से तुलनात्मक 
अध्ययन करने योग्य है | आचार्य शिवार्य कृत भगवती आराधना में मुनियों की 
अनेक साधनाओं और वृत्तियों का विस्तार से वर्णन है | 4604 से 480 तक 
Aon गाथाओं में चारों प्रकार के ध्यान का निरूपण हुआ है | स्वतन्त्र रूप 
से योग व ध्यान विषयक ग्रन्थ लिखने वाले आचार्यो में हरिमद्र प्रमुख हँ | ध्यान 
का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ झाणज्झयण अथवा झाणसय (्यानशतक) भी प्राप्त है? 
क्के | जिस पर स्वयं हरिभद्र ने टीका लिखी है | झाणसय के कर्त्ता के सम्बन्ध में 
मद्रबाहु तथा जिनभद्र क्षमाश्रमण का नाम लिया जाता È | ग्रन्थ की 406 गाथाओं 
या | में ध्यान का लक्षण, आसन, फल आदि पर विचार किया गया है। हरिभद्र की 
श | योग विषयक चार रचनायें प्राप्त हैं, जिनमें दो प्राकृत में हैं-जोगसयण तथा 
। अ | जोगविहाणवीसिया (योगविंशति) | योगशतक की लगभग 400 गाथाओं में योग 
है| | का स्वरूप, योग के अधिकारी, ध्यान की अवस्थाओं आदि का वर्णन है | 
है|) जोगविहाणवीसिया की बीस गाथाओं में योग की विकसित अवस्थाओं का निरूपण 
रसा | किया गया है | 
पूज्यपाद की रचना समाधिशतक में ध्यान-साधना में अविद्या, अभ्यास व 
हिव संस्कार के कारण चित्त में विक्षेप उत्पन्न होने पर साधक को आत्मतत्त्व में 
कैसे लीन होना चाहिये, इसका उपदेश दिया गया है | आचार्य गुणभद्रकृत 
'आत्मानुशासन' नामक ग्रन्थ में 27 संस्कृत Vell द्वारा इन्द्रियां और मन की 
बाह्य वृत्तियों को रोककर आत्मध्यान परक बनने का उपदेश दिया गया है | 
भतः यह ग्रन्थ योगाभ्यास की पूर्व पीठिका निर्मित करता है | अमितगतिकृत 
i 'सुभाषितरत्नसन्दोह” एवं “योगसार” नामक रचनाओं में नैतिक और आध्यात्मिक 
भ | उपदेश दिये गये हैं, जो योगी को ध्यान की ओर प्रेरित करते हैं। जैन आचार 
एवं योग का विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रन्थ शुभचन्द्रकृत 'ज्ञानार्णव” है | 
१2 सर्गों वाले इस ग्रन्थ में लगभग 2000 श्लोक हैं | 29वें सर्ग से 42वें सर्ग 
=] प्राणायाम तथा ध्यान आदि का वर्णन इसमें विस्तार से हुआ है। इसमें 
अधिकांश महाव्रतां और मुनि योग्य ध्यान अवस्थाओं का वर्णन है। आचार्य 
a | Soo “योगशास्त्र' नामक रचना ध्यान के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुई | 
न | ए बारह प्रकाशों में विभक्त है | एक से चार प्रकाश तक गृहस्थ धर्म का निरूपण 
if | जबकि शेष 5 से 42 प्रकाशों में प्राणायाम आदि ध्यान की अवस्थाओं का | 
रस ग्रन्थ में जैनयोग के निरूपण के अतिरिक्त पातंजल योग दर्शन में निर्दिष्ट 
) परकाय प्रवेशः तथा योग की सिद्धि आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। जैन 
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परम्परा में ध्यान पर मध्यकाल और आधुनिक युग में भी ग्रन्थ लिखे गये है; 
जैन साहित्य में ध्यान के विभिन्न पक्षों का वर्णन प्रायः 
वर्णन के प्रसंग में आता है। जैनदर्शन में संक्षेप रूप में संसार-बन्धन बनी काश 
आस्रव और बन्ध को माना गया है तथा संसार से मुक्त के लिए संक ह 
निर्जरा को प्रमुखता दी गयी है। कमों की निर्जरा में सम्यग्दर्शन, समया 
एवं सम्यक्चारित्र को आधार माना गया है | सम्यकचारित्र में तप की 
है। तप के आभ्यन्तर छह भेदों में एक भेद ध्यान तप भी है | इसी ध्यान ग 
वर्णन जैनाचायों ने अपने ग्रन्थों में किया है | ध्यान पर स्वतन्त्ररूप से भी ग्रथ 
लिखे गये हैं। वस्तुतः जैन दर्शन में ध्यान आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट कल 
वाला है | अतः ध्यान और ज्ञान में अटूट सम्बन्ध हे | 
ज्ञानार्णव : ध्यानशास्र 
मध्ययुग के iat शताब्दी के जैनाचार्य शुभचन्द्र ने अपने ध्यानशास्त्र त 
ज्ञानशास्त्र मानकर इसे ज्ञानार्णव नाम प्रदान किया है। विषय की दृष्टि से 
वास्तव में यह ग्रन्थ ध्यान का समुद्र है | ध्यान के सभी पक्षों का इसमें विसता 
से वर्णन है। इसलिए आचार्य ने इसे ध्यानशास्त्र भी कहा है- 
(इति जिनपतिसूत्रात्सारमुद्धृत्य किंचित्‌ | 
स्वमतिविभवयोय्यं ध्यानशास्त्रं प्रणीतम्‌ ॥?? 
आचार्य शुभचन्द्र ने अपने इस ग्रन्थ को योगप्रदीप भी कहा है। उन 
दृष्टि से ध्यान एवं योग शब्द समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। यद्यपि जैन परमा 
में इन दोनों शब्दों का अपना अलग इतिहास भी है | आचार्य शुभचन्द्र एवं उ 
ज्ञानार्णव के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के सम्पादक पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री १ 
अनुवादक पं. बालचन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रस्तावनाओं में पर्याप्त प्रकाश sia 
है। जैन योगशास्त्र की परम्परा में ज्ञानार्णव का विशेष स्थान है | 
पूर्ववर्ती ध्यानविषयक सामग्री का सार प्रस्तुत किया गया है। इस कारा ८ 
ग्रन्थ परवर्ती जैनाचायौं के लिए आधार ग्रन्थ बन गया है | आचार्य हेमर्ष 
योगशास्त्र के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
आचार्य शुभचन्द्र प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि यह मेरी रचना संसार 
के निवारण के लिए है। इससे अविद्या से उत्पन्न दुराग्रह नष्ट होगा! के 
समीचीन ध्यान की प्राप्ति होगी | वही वास्तविक आनन्द प्रदान करना इस 
का प्रतिपाद्य है- 
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"अविद्याप्रसरोद्भूतग्रह-निग्रहकोविदम्‌ | 
3 ज्ञानार्णवमिमं वक्ष्ये सतामानन्दमन्दिरम्‌ ॥?” -ज्ञानार्णव 4-44 
ख़ | आचार्य शुभचन्द्र अध्यात्मयोगी थे। अत: योग एवं ध्यान का वर्णन करते 
भर | समय सांसारिक सुखों को उन्होंने महत्त्व नहीं दिया | योग-ध्यान कोई चमत्कार 
न | दिखाने के लिए अथवा इन्द्रियो के रसों की तृप्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार 
a | की साधना संसार के कीचड़ में ही फंसाती है | राग-द्वेष से युक्त वृत्तियो की 
क़ | उपस्थिति में शुद्ध ध्यान नहीं हो सकता है | अतः बारह भावनाओं के द्वारा पहले 
गथ | अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए | मिथ्या धारणाओं के छूटने पर ही ध्यान 
रे | की भूमि में प्रवेश किया जा सकता है | अतः सम्यग्दृष्टि होना योग-ध्यान की 

प्रथम सीढ़ी है। यदि कोई साधक संसार के क्लेशों को नष्ट करना चाहता है 

तो उसे सम्यग्ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करना चाहिए, सम्यग्ज्ञान का बीज 
, | ध्यान है। संसाररूपी समुद्र को लांघने के लिए ध्यान एक जहाज की तरह है- 
4 ““भवक्लेशविनाशाय पिब ज्ञानसुधारसम्‌ | 

कुरु जन्माब्धिमत्येतुं ध्यानपोतावलम्बनम्‌ ॥?? -ज्ञानार्णव 3-42 

ध्यान की साधना के लिए संसार के स्वरूप को समझना आवश्यक है | 
जब तक संसार के कार्यों में सुख और ममत्व बुद्धि बनी रहेगी तब तक ध्यान 
का महत्त्व समझ में नहीं आ सकेगा | अतः अन्तःकरण में विवेक को जागृत करना 
a | होगा| आचार्य शुभचन्द्र कहते हैं कि तीनों लोकों में व्याप्त करने वाली मोहरूपी 
गाढ़ निद्रा को जो नष्ट करता है, वही ध्यानरूपी अमृत रस का पान कर सकता 
है। योगिजनों ने इस ध्यान के सिद्धान्त को स्वयं आचरित किया है | अतः उनसे 
ध्यान के स्वरूप को यदि सुनाया जाय तो चित्त निर्मल होता है। ऐसे गुणकारी 
[थए / जब आचरण में लाया जाता है तो संसार के दुःखों से छुटकारा मिल 
जाता है। 


=| i 
cd ““पुनात्याकर्णित॑ चेतो दत्ते शिवमनुष्ठितम्‌ | 
न] ध्यानतन्त्रमिदं धीर धन्ययोगीन्द्रगोचरम्‌ Il?” -ज्ञानार्णव 3-25 


योगशास्त्र में ध्यान के स्वरूप आदि पर चिंतन करते हुए उससे सम्बन्धित 
ता! | य बातों पर भी विचार किया जाता है | शुभचन्द्र ने ध्याता, ध्यान, ध्येय और 
त्री | थन का फल, इन चारों पर विस्तार से चिंतन किया है। शुभचन्द्र लौकिक 
ग्रथ | ले के लिए ध्यान का उपयोग करना ठीक नहीं समझते। अतः वे आध्यात्मिक 
जागृति के लिए ही शुभध्यान का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं। वैसे ही आत्महितैषी 
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ध्याता को वे प्रमुखता देते हैं, लौकिक योगी को नहीं | वे मानते हैं कि 
व साधु ध्यान को जीविका का साधन बनाते हैं, उन्हें लज्जा आनी J 
उनका ऐसा ध्यान कभी सार्थक नहीं हो सकता | यह ध्यान का हि 
ध्यान को, साधुवेश की आजीविका का साधन बनाना माता को वेश्या ना 

जैसा है। यथा- 

““य॒तित्वं जीवनोपायं कुर्वन्तः किं न लज्जिता: | 
मातु: पणमिवालम्ब्य यथा केचिद्गघृणा: ॥”” -ज्ञानार्णव ५५ 
ज्ञानार्णव के अनुसार सच्चा ध्याता वही हो सकता है, जिसने वास्तविक संग 
को प्राप्त किया है| निर्मल ज्ञान की साधना से जिनका अन्तःकरण पवित्र है, जा 
के सभी जीवों के प्रति जिनके मन में दया एवं संरक्षण का भाव है, जो वायु 
तरह परिग्रह के मोह से रहित हैं, वे ही योगी सच्चे ध्याता हैं, ध्यान के अधिका 
हैं। जिस योगी के ध्यानस्थ होने पर प्राणवायु का संचार रुक जाता है, शी 
नियमित हो जाता है, इन्द्रियों की प्राप्ति रुक जाती है, नेत्रों का स्पन्दन नष्ट हे 
जाता है, अन्तःकरण विकल्पों से रहित हो जाता है, मोहरूपी अन्धकार नष्ट है 
जाता है तथा विश्व को प्रकाशित करने वाला तेज प्रकट हो जाता है, वह ग 
धन्य है | वही ध्यान के श्रेष्ठ आनन्द को अनुभव कर सकता है | 
आचार्य शुभचन्द्र भारतीय योगदर्शन से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हे 
अपने ग्रन्थ में जैन-अजैन सभी योग-परम्पराओं का प्रकारान्तर से उल्लेख कि 
है। प्रशस्त ध्यान के लिए मन पर संयम आवश्यक है | विभिन्न दार्शनिक म 
के संयम के लिए अलग-अलग साधनों का उल्लेख करते हैं | यम, नियम, आप्त 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के इन आठौं अंगे ग 
वर्णन भारतीय परम्परा में विस्तार से हुआ है | इनका लक्ष्य मन पर संयम पक 
योग की साधना करना है | शुभचन्द्र कहते हैं कि कुछ दार्शनिक उत्साह, निल! 
धैर्य, सन्तोष, तत्त्वनिश्चय और देशत्याग, इन छह अंगों से भी योगसाधना 
सिद्धि मानते हैं| कुछ योगी ध्यान की साधना में कारण-चतुष्टय, गुरु का E 
उपदेश पर भक्ति, सतत चिंतन और मन की स्थिरता को भी 
हैं। आचार्य शुभचन्द्र का मानना है कि इन सब में मन की निर्मलता पर 
जो मन के संयम से आती है। मन यदि स्वाधीन है तो विश्व स्वाधीन हौं प 
है। मन पर संयम व्रतनियम आदि के परिपालन और रागद्वेष पर विज 3 
से हो सकता है | मन की शुद्धि से ही कर्ममल की शुद्धि होती है। मन a 

बिना ध्यान सम्भव नहीं है। मन शुद्ध हो तो ध्यान भी शुद्ध re एव 
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नष्ट होंगे | यथा- 
““ध्यानसिद्धिं मन:शुद्धि करोत्येव न केवलम्‌। 
विच्छिनत्त्यपि नि:शंका कर्मजालानि देहिनाम्‌ ॥'› -ज्ञानार्णव 20-44 

मन की शुद्धि ध्यान की साधना के लिए अनिवार्य है। शुद्ध मन से ही 
अन्तःकरण में विवेक जागृत होता है, जो हेय-उपादेय का ज्ञान कराता है। मन 
का संयम सही ध्यान की कसौटी है | आचार्य कहते हैं कि जो योगी स्वतन्त्र 
प्रवृत्त होने वाले चित्त को नहीं जीत पाता और यदि वह ध्यानी होने का दावा 
करता है तो उसे लज्जा आनी चाहिए | क्योंकि मन की एकाग्रता के बिना ध्यान 
सम्भव नहीं है। मन की स्थिरता ही ध्यान की साधना का प्रमाण है। ज्ञान से 
संस्कारित स्थिर मन वाले योगी के लिए फिर बाह्य साधनाओं की आवश्यकता 
नहीं रहती | संक्षेप में ध्यान का लक्षण स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
जिसके आश्रय से मन अज्ञात मन को लांघकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाय 
वही ध्यान है, वही विज्ञान है, वही ध्येय है और वही तत्त्व (परमार्थ) है- 

“agaa तद्धि विज्ञानं तद्ध्येयं तत्त्वमेव वा | 
येनाविद्यामतिक्रम्य मनस्तत्त्वे स्थिरीभवेत्‌ ॥?? -ज्ञानार्णव 20-49 

ज्ञानार्णव में ध्यान और साम्यभाव को परस्पर जुड़ा हुआ माना गया है। 
मन की स्थिरता, साम्यभाव से जैसे ध्यान की साधना सम्भव है, वैसे ही एकाग्र 
चित्त से किये गये ध्यान से आत्मा में साम्यभाव प्रकट होता है | अतः ध्यान का 
उद्देश्य भी समता है और साधन भी समता है | समता को छोड़कर अन्य किसी 
उद्देश्य से किया गया ध्यान आत्मकल्याणक नहीं हो सकता | वशीकरण, प्रदर्शन, 
चमत्कार आदि के लिए किया गया ध्यान दुर्गति का कारण बनता है, आत्महित 
का पोषक नहीं | इसलिए शुभचन्द्र ने ध्यान के प्रमुख चार भेदों का भी विस्तार 
से वर्णन किया है। मूलतः ध्यान दो प्रकार का है- प्रशस्त ध्यान एवं अप्रशस्त 
ध्यान | जो ध्यान वस्तुस्वभाव के यथार्थ ज्ञान से रहित है तथा जिनमें मन की 
स्थिरता, संयम नहीं है, वह अप्रशस्त ध्यान है तथा जहाँ राग-द्वेष से रहित 
भमताभाव है एवं यथार्थ ज्ञान है, वहाँ प्रशस्त ध्यान है। 
ध्यान के पर्याय 

आचार्य कुन्दकुन्द ने ध्यान को सम्यग्दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य 


भय के संसर्ग से रहित कहा है-“दंसण-णाणसमऱ्णं, झाणं णो अप्णदळसंजुत्त | 
_पंचास्तिकाय, 752 
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तत्त्वार्थसूत्र में अनेक अर्थो का आलम्बन लेने वाली चिंता के निरोध | 
अन्य विषयों की ओर से हटाकर किसी एक ही वस्तु में नियन्त्रित क ; | 


ध्यान कहा गया है- 'उत्तमसंहननय्येकाग्रचिन्तानिरोधो 
(तत्त्वार्थसूत्र, 9/27 |) इससे ज्ञात होता है कि जैन परम्परा में ध्यान को ध 
केवल मन से नहीं माना गया था। वह मन, वाणी और शरीर तीनों से समबि é 
था। इस अभिमत के आधार पर उसकी निरंजन निःप्रकम्प दशा ध्यान है हा 
शतक में स्थिर अध्यवसान को ध्यान का स्वरूप बतलाया है और जो एका 
को प्राप्त मन है उसको ध्यान कहा है |” आदिपुराण में भी यह बतलाया 


है कि चित्त का एकाग्र रूप से निरोध करना ध्यान है |! 

भगवती आराधना की विजयोदया टीका में राग, द्वेष और मिथ्यात्व के सम म 
से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर ह z 
संचार से रहित ज्ञान होता है उसे ध्यान कहा गया है | वहीं आगे एकाग्रविता | भ 
ज्ञान होता है उसे ध्यान कहा गया है। निरोध को भी ध्यान कहा गया है! | क 
तत्त्वानुशासन में भी एकाग्र चिन्ता को ध्यान का लक्षण निर्दिष्ट किया गयाहै | स 
और वह निर्जरा तथा संवर का कारण है |” योगसार प्राभृत में ध्यान के लक्ष | के 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि आत्मस्वरूप का प्ररूपक रत्लत्रयमय | म 
किसी एक ही वस्तु में चित्त के स्थिर करने वाले साधु के होता है जो उप्तं | न 
कर्मक्षय को करता है |“ वस्तुतः चित्त को किसी एक वस्तु अथवा बिनु ए | है 
केन्द्रित करना कठिन है, क्योंकि यह किसी भी विषय पर अन्तर्मुहूर्त से ण्या | नि 


टिक नहीं पाता तथा एक मुहूर्त ध्यान में व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ यह खि | प्र 
नहीं रहता और यदि कभी हो भी जाये तो वह ध्यान न कहलाकर चित्त 
कहलायेगा अथवा आलम्बन की भिन्नता से दूसरा ध्यान कहलायेगा | प्रकार | क 
से ध्यान अथवा समाधि वह है, जिसमें संसार बन्धनों को तोड़ने वाले वा | नि 
के अर्थ का चिन्तन किया जाता है | दे 
तत्त्वानुशासन में ध्यान के पर्याय के रूप में तप, समाधि, धीरता, स्वाननि | ल 
अंतःसंलीनता, साम्यभाव, समरसीभाव, सवीयंध्यान आदि का प्रयोग किया | हौ 
है।* योग को भी ध्यान के समानार्थक रूप में प्रयोग किया गया है। जैन पर | ए 
में योग का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध व मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला सार्ध ह| | क 
इसके द्वारा भावना, ध्यान, समता का विकास होकर कर्मग्रन्थियों का नाश है g 
है। वैदिक, बौद्ध व जैन दर्शनों में योग, समाधि व ध्यान (तप) बहुधा 
ध्यान के लिए प्रमुख रूप से तीन बातें जाननी आवश्यक R 
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2. ध्येय, 3. ध्यान | 

जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है उसको ध्याता कहते हँ | ज्ञानार्णव में 
ध्याता के स्वरूप को बतलाते हुए कहा गया है कि ध्याता में आठ गुण जरूर 
होने चाहिए यथा ।. ध्याता मुमुक्षु हो, 2. संसार से विमुक्त हो, 3. क्षोभरहित व 
शान्तचित्त हो, 4. वशी हो, 5. स्थिर हो, 6. जितेन्द्रिय हो, 7. संवर युक्त हो, 
8. धीर हो | जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है। 

जो शुभाशुभ परिणामों का कारण हो उसे ध्येय कहते हैं। ध्याता का ध्येय में 
स्थिर होना ही ध्यान है | इष्ट-अनिष्ट बुद्धि के मूल मोह का क्षय हो जाने पर 
जब चित्त स्थिर हो जाता है, उस चित्त की स्थिरता को ही ध्यान कहा गया है। 
ध्यान में परिषहों का त्याग, कषायों का नियन्त्रण, व्रतों का धारण और मन तथा 
इन्द्रियों का जीतना, यह सब ध्यान की उत्पत्ति-निष्पत्ति में सहायभूत सामग्री है। 
भगवती आराधना, विजयोदया टीका में नाक के अग्र भाग पर दृष्टि को स्थिर 
करके एक विषयक परोक्षज्ञान में चैतन्य को रोककर शुद्ध चिद्रूप अपनी आत्मा में 
स्मृति का अनुसंधान करें, ऐसी ध्यान की सामग्री को बतलाया है | इन्द्रियनिग्रह 
के समान मन का निग्रह भी ध्यान की सिद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि जिसने 
मन का रोध किया उसने सबको वश कर लिया अन्यथा जिसने मन को वश में 
नहीं किया वह इन्द्रियों को भी वश में नहीं कर सकता | मन की शुद्धि भी जरूरी 
है, क्योंकि मन की शुद्धता से ही ध्यान की निर्मलता भी होती है और कर्मों की 
निर्जरा भी होती हे | आचार्य कनकनन्दी जी ने भी ध्यान का वैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है |? 

तत्त्वानुशासन में मन को जीतने के दो उपाय बताये गये हैं- 4. अनुप्रेक्षाओं 
का संचिन्तन और 2. स्वाध्याय में नित्य उद्यमी रहना। इन दोनों साधनाओं में 
निरन्तर लगे रहने से व्यक्ति मन को अवश्य ही जीत लेता है" प्रेक्षा अर्थात्‌ 
= गहराई से देखना, किन्तु उसमें कोई चिन्तन-मनन न हो| “अनु! उपसर्ग 
लगते ही प्रेक्षा' शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, उसमें चिन्तन-मनन का समावेश 
हो जाता है | इस प्रकार अनुप्रेक्षा का अर्थ बार-बार देखना या चिन्तन-मनन 
पूर्वक देखना और मन, चित्त और चैतन्य को उस विषय में रमाना, उन संस्कारों 
फो दृढीभूत करना होता है |० 


थान के प्रमुख भेद 
ध्यान के प्रमुख चार भेद जैन परम्परा में स्वीकृत हैं- आर्तध्यान, रौद्रध्यान, 
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धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान। इनमें से प्रथम दो ध्यान दुर्ध्यान कहे गये हैं, जो 
को अत्यन्त दुःख देने वाले हैं, जबकि अंतिम दो ध्यान कमों की निर्गा ह.” 
समर्थ हैं। आर्तध्यान में व्यक्ति अनिष्ट वस्तुओं के संयोग से दुःख पाता है 
कण्टक आदि पदार्थों के संयोग के ध्यान से आतंकित बना रहता है। का. 
स्त्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति आदि इष्ट वस्तुओं एवं स्वजनों के वियोग की a 
करके दुःखी होता रहता है, कभी व्यक्ति को नाना प्रकार के रोग वेदना tea 
हैं। इस वेदना से बचने के लिए व्यक्ति का मन विकल्पों से भरा रहता है। ie 
आर्तध्यानी व्यक्ति कभी भविष्य में होने वाले भोगों से सुख-प्राप्ति का निदान कर 
रहता है | ये सभी प्रकार के विचार आर्त्तध्यान के द्योतक हैं | इनसे दुःख ही fgg 
है। आर्त्तध्यान का फल तिर्यचगति की प्राप्ति कहा गया हे | 
दुष्ट अभिप्राय वाला प्राणी जब हिंसा, असत्य, चोरी, विषय-सेवन आदि; 
आनन्द मानने लगता है और इन्हीं कार्यों का चिंतन करता रहता है तो उपम 
रौद्रध्यान होता है। दूसरे के अपयश की अभिलाषा करना एवं दूसरों के गु 
व उपलब्धियों से ईर्ष्या करना रौद्रध्यान वाले व्यक्ति की पहिचान है। ऐस 
व्यक्ति ज्ञान और विचारों से रहित होकर दूसरों को ठगने में लगा रहत है। 
ये ant एवं रौद्र ध्यान पापरूपी वृक्षों की जड़ हैं, जिनके फलस्वरूप Ta 
के दुःख भोगने पड़ते हैं | जैन धर्म में तपों की व्याख्या करते हुए दश Ts 
बाद 'ध्यान' तप का कम रखा है। अतः जब व्यक्ति इतने तपों में जीने तो, 
उसकी आत्मा इतनी जानी-पहचानी हो जाए, तब उसे ध्यान करना कति 
नहीं होगा | किन्तु ध्यान को समझना और समझाना बड़ा कठिन है | अतः आष 
पहले गलत ध्यानों की व्याख्या करते हैं, जिससे साधक उन्हीं में फंसकर 7 
रह जाय, असली ध्यान को वह जाने | 
ध्यान का प्रयोजन 
ध्यान प्रेक्षा) से चेतना का जागरण होता है | साधक इसके द्वारा मूल भ 
आत्मा, परमात्मा तक पहुँचने में समर्थ हो जाता है | ध्यान का प्रयोजन ea 
अदृश्य तक पहुँचना। वह है चेतना का सूक्ष्म स्तर | यह अन्तिम सच्चाई 
शरीर के साथ काम करने वाली चेतना स्थूल होती है। इस चेतना 
कर जब हम भीतर में जाते हैं, तब विद्युत्‌-शरीर के साथ सम्पर्क होता E 
सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा हमारा स्थूल शरीर संचालित होता है। 
पार कर जब हम और गहरे में जाते हैं, तब हमारा संपर्क होता है प्‌ 


= 
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पह | शरीर से। वह है कर्म-शरीर | यह चेतना हमारे आचार, व्यवहार और विचार 
Ba | का संचालन करती है। ध्यान का प्रयोजन है कर्म-शरीर के साथ काम करने 
वाली चेतना तक पहुँच जाना और उन कर्म-परमाणुओं को समझ लेना जो 
हमारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उनको समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है 
उनका क्षय करना भी जरूरी है। ध्यान का प्रयोजन केवल गहरी नींद का आ 
जाना, रक्तचाप का संतुलन हो जाना, मधुमेह की बीमारी का मिट जाना या 
A| मानसिक तनाव का कम हो जाना नहीं है। ध्यान का मूल प्रयोजन है-- इन 
कश | सबको पैदा करने वाले कारणों को समाप्त कर देना | अर्थात्‌ कर्म का शोधन 
ओतत | करना, संस्कारों का क्षय करना | 

ध्यान का प्रयोजन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना | सूक्ष्म सत्यों और 
Ri | नियमों की खोज हमारे ज्ञान का संवर्धन करती है और उससे आदमी का आचरण 
Rai | और व्यवहार भी बदलता है | ध्यान नियमों को जानने का महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। 
गुं | नियमों को जानने का जिन लोगों ने प्रयत्न किया है, उन्होंने सूक्ष्मता का आलंबन 
ऐम | लिया है, फिर चाहे वे नियम विज्ञान के हों या अध्यात्म के हों या अन्य किसी 
[है| | के| नियमों की जानकारी चैतसिक विकास के द्वारा भी की जा सकती है और 
कादि | सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा भी | 
पाक जैन धर्म में ध्यान के माध्यम से स्व एवं पर की सुन्दर व्याख्या की गयी 
ता. | है। जैनाचार्यों का कहना है कि जब तक हम अपने से बाहर किसी पर ध्यान 
ति | लगाते रहेंगे, हम ध्यान के वास्तविक अर्थ को नहीं पा सकेंगे; क्योंकि बाहर 
Mme) किसी भी वस्तु पर चित्त को लगाना ध्यान नहीं, प्रार्थना है। इसीलिए जिन्होंने 
११ | अपने से भिन्न परमात्मा को माना वे ध्यान में नहीं जा सके। उन्होंने प्रार्थना 
को विकसित किया | ध्यान और प्रार्थना दो अलग-अलग बातें हैं। ध्यान में कोई 
। निवेदन नहीं है, स्व की पहिचान है, जब कि प्रार्थना में दूसरे की सहायता की 
=] मांग है | अत: ध्यान की प्राप्ति के लिए ही जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व की 
द | पिता नहीं की गयी | 
ad ध्यान के स्वरूप के सम्बन्ध में तथा उसकी प्रक्रिया के विषय में जैन धर्म 
[7९ | SI स्पष्ट है | भगवान्‌ महावीर का कहना है कि ध्यान का अर्थ है-जो मैं हूँ, 
| | “भी मैं हूँ उसी में ठहर जाना | ध्यान शब्द से यह सोचना पड़ता है कि किसका 
सती | थान ? अतः भगवान्‌ महावीर ने ध्यान शब्द का बहुत कम प्रयोग किया है। 
मत इसके लिए उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण शब्द चुने हैं-प्रतिक्रमण और सामायिक | 
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प्रतिकमण का अर्थ है- अपनी चेतना को बाह्य जगत्‌ से वापिस Te 
और सामायिक का अर्थ है- उस लौटी हुई चेतना में रम जाना| महावीर: | 
इस स्थिति के लिए बहुत सुन्दर शब्द का प्रयोग किया है- आत्मरमण'| fi 
में रमना ही जैन धर्म का ध्यान है |” | 
साधना के दो प्रारंभिक सूत्र हैं, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त | प्रतिक्रमण $ 
अर्थ है- लौटना, पीछे लौट आना, वापस आ जाना। साधक के लिए स 
आवश्यक है कि वह प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त का महत्त्व समझे | दोनों महत्त 
तत्त्व हैं| मनोविज्ञान ने इनको और अधिक उजागर किया है | मानसिक रो 
जब मनश्चिकित्सक के पास जाता है, तब सबसे पहले उसे प्रतिक्रमण का 
जाता है | मनोरोगी से चिकित्सक कहता है, वर्तमान को भूलकर अतीत में 
जाओ, मुझे अतीत के जीवन के बारे में बताओ। वह घटनाएँ सुनता है # | स 
मनोग्रंथि के तथ्य को पकड़ लेता है | जब तक प्रतिक्रमण नहीं होता, तब तक | गा 
मनिश्चिकित्सक चिकित्सा नहीं कर सकता | यह अध्यात्म साधना की महत्तां | हुए 
प्रक्रिया है। जब तक साधक की मनोग्रंथि नहीं खुलती, तब तक ध्यान कीं | की 
होता, इसलिए अतीत का लेखा-जोखा करना बहुत जरूरी है। क्य 
प्रायश्चित्त मनोग्रंथियों को खोलने का उपाय है। जो मनोग्रंथियाँ अङ्ग | ये 
के कारण बन गई हैं, उनके खुलने पर सारा मार्ग साफ हो जाता है | प्राह | 
करने वाला व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक दोषों से बच सकता है, पर क॑ पह 
मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो जाता है | जो लोग प्रयरि | को 
करते हैं, वे भयंकर से भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। कैंसर, अल | गा 
हार्टट्रबल- ये केवल शरीर के रोग नहीं हैं, ये मनोकायिक रोग हैं। ये मन से, | नह 
भावना से, इमोशन और आवेगों से होने वाले रोग हैं | प्रायश्चित्त के द्वारा इती | रह 
| चिकित्सा हो सकती है। | 
| आत्मिक-प्रक्रिया में सबसे पहली बात है-- स्वरूपानुसंधान, अपने रुप R 
संधान | हमारे सामने एक ही प्रकाश-किरण है और वह है हमारा स्वतंत्र po र 
उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता | चाहे हजार बार कर्मों का जा ह 
हजार बार कर्म के पुद्गलों की रासायनिक प्रक्रियाएँ आवृत्तियाँ करती रहें Ar 
भी उसे पूर्णतः विकृत नहीं किया जा सकता, न पूर्णतः शक्तिहीन किर. है i 
सकता है। स्वरूप के संधान का अर्थ है- भेदज्ञान की प्राप्ति | ३।| सत 
भूमिका में परिवर्तन का यह पहला बिन्दु है। हम बदलना शुरू कर ft = 
इससे इतना आंतरिक रूपांतरण आ जाता है कि पहले का व्यक्ति 
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hl या सम्यक-दृष्टि प्राप्त होने के बाद का व्यक्ति, एक ही व्यक्ति नहीं रह जाता | 
११ | जीवन और विश्व के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है | अपने को देखने का दृष्टिकोण 
m| और पदार्थ को देखने का दृष्टिकोण- दोनों बदल जाते हैं। दृष्टिकोण के ee 
से आवेगों पर तीव्र प्रहार होता है। जिस दृष्टिकोण के आधार पर आवेगों को 
क्ष | पोषण मिल रहा था, उस दृष्टिकोण के बदल जाने पर आवेगों को वह पोषण 
ग | मिलना बंद हो गया | आवेगों को सिंचन मिलता है अहंकार के द्वारा, ममकार 
ay | के द्वारा। जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, अहंकार और ममकार की गांठ टूट 
र] जाती है तब आवेगों का आधार ही समाप्त हो जाता है | इसलिए आवेगों की 
रग | चिकित्सा का पहला सूत्र है, दृष्टिकोण का परिवर्तन, सम्यकदृष्टि की प्राप्ति | 
im जगत्‌ के अन्य विज्ञानों से भी यह प्रमाणित होता है कि चेतना की गति 
'औ | समय में होती है | अतः जेन धर्म में आत्मा को 'समय' कहा और आत्मा की 
[तक | गति में ठहर जाना “सामायिक' कहलाया | महावीर ने इसे स्पष्टतया समझाते 
तं | हुए कहा है कि शरीर की समस्त गतियों का ठहर जाना आसन है और चित्त 
[नहीं | की सारी गति का ठहर जाना ध्यान | चेतना की गति में ठहर जाने की प्रक्रिया 
क्या है। इसे भगवान्‌ महावीर ने धर्मध्यान और शुक्लध्यान द्वारा समझाया है | 
yan | ये ध्यान की उत्कृष्ट अवस्थाएँ हैं, जिनकी फलश्रुति आत्म-साक्षात्कार होती है | 
fa कायोत्सर्ग का अर्थ है-काया का विसर्जन | ध्यान जब परिपूर्ण शिखर पर 
रक | पहुँच जाता है तो काया खो जाती है। ऐसी आत्मानुभवी चेतना का काया से 
खि | कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | अर्थात्‌ यह वह स्थिति है जिसमें शरीर का अन्तिम 
त्स. | बार उत्सर्ग हो जाता है | आत्मा अशरीर हो जाती है। अब कभी शरीर धारण 
नसे, | नहीं करेगी | यद्यपि आयु पूर्ण होने तक यह अन्तिम शरीर उस चेतना के साथ 
इन | रहता है। जैसे स्वयं भगवान्‌ महावीर ध्यान के शिखर को पहुँचने के बाद भी 
तीस वर्ष तक शरीर धारण किए हुए भ्रमण करते रहे। किन्तु अब उनके लिए 
ag | शरीर का कोई अर्थ नहीं रह गया था | 
त! कायोत्सर्ग मृत्यु के लिए सहज स्वीकृति का भाव है | साधक को यह स्पष्ट 
गै. | हो जाता है कि उसके शरीर के साथ अब अन्तिम बार क्या घटने वाला है। 
भ | उस घटना को घटित देखते रहना ही ध्यान की उपलब्धि है। ऐसी अवस्था, 
याज जहाँ से वापसी की अब कोई सम्भावना नहीं है। जहाँ केवल ज्ञान रह जाता 
रति | द, काया नहीं | अतः कायोत्सर्ग विस्फोट है | आत्मा और शरीर के सर्वथा और 
ते|| भर्दा के लिए अलग होने का | भगवान्‌ महावीर यह नहीं कहते कि तुम अपनी 
टिका ही काया का उत्सर्ग कर दो। क्योंकि इस स्थिति में काया अपनी रह ही नहीं 
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पाती | अतः दृष्टा के रूप में उसके साथ क्या होता है इसे देखते रहना mips | 
है। यही अमरत्व की प्राप्ति है, मोक्ष की सुखानुभूति, ध्यान की अन्तिम 
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था | | 
डॉ. एल.पी. तैस्सितोरी और उनका 
प्राकृत-जैन विद्या के प्रति लगाव 
(दि, (3 दिसम्बर को उनके जन्मदिवस एवं दि. 22 नवम्बर को उनकी पुण्यतिथि के 
अवसर पर यह लेख विशेष रूप से कृतज्ञतापूर्वक प्रकाशित किया जा रहा है | -संपादक) 
: --डॉ. श्रीमती बसन्ती हर्षः 
a जगद्जननी रत्नगर्भा माता वसुन्धरा ने अपनी 
$ कोख से अनेकानेक नर रत्नों को प्रसूत किया, जिन्होंने 


अपने अनवरत अध्यवसाय, परिश्रम, लगन, उत्साह, 
कर्मठता तथा प्रखर ज्ञान के बल पर न केवल अपने 
देश को, अपितु विदेशों के इतिहास व साहित्य को 
भी गरिमामय पद दिलाने का सफल प्रयास किया 
है। विश्व के साहित्याकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र के 
6 | रुप में इटली निवासी विद्वान डॉ. लुई पियो तैस्सितोरी (एल.पी. तैस्सीतोरी) 
का नाम इसी श्रृंखला में अग्रगण्य है | 

डॉ. तैस्सीतोरी का जन्म दिनांक ।3 दिसम्बर, 887 ई. को इटली के 
'उदीने' नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। इटली में जन्म के बावजूद भारतीय 
। संस्कृति व साहित्य से उनका बाल्यकाल से लगाव था | उन्होंने बचपन में ही 
= ' ५ | ई भाषाएं सीख ली थीं। इटेलियन के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, ग्रीक, 
ie लेटिन जैसी यूरोपियन भाषाएं तो सीखी ही थी, साथ ही अपभ्रंश, राजस्थानी 
q 4 डिंगल), हिन्दी आदि भाषाओं को भी जानने का प्रयास किया | 24 वर्ष की 
उम्र में एम.ए. किया तथा i9t4 ई. में परो. पैवोलिवी के निर्देशन में तुलसी कृत 
रामचरितमानस' और “वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर 


TT (राज, 
` मानद शोध अधिकारी, श्री सार्दूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर (राज) 
at + 09460646448 
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फलोरेंस विश्वविद्यालय से पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। तुलसी 
वाल्मीकि पर मौलिक ढंग से शोध कार्य कर उन्होंने भारतीय शोधका 
नई दशा-दिशा प्रदान की | ® 
भारत की पावन धरा पर आगमन से पूर्व डॉ. तैस्सीतोरी डॉ. हरमन जैक 

के सौजन्य से आचार्य विजयधर्म सूरि के सम्पर्क में और उनसे पत्राचार m| सा 
भारत भूमि की जानकारी प्राप्त की | इसी दौरान उन्होंने उदीने में राजस्थान | भा 
की कतिपय पाण्डुलिपियों का अध्ययन किया तथा उन्हें राजस्थानी भाषा औ F 
साहित्य के प्रति जिज्ञासा बनी | महान्‌ भाषाविद्‌ डॉ. ग्रियर्सन के आग्रह फ | विः 
कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी ने उन्हें राजपूताना के चारणी सहि | रह 
का सर्वेक्षण करने हेतु भारत आने का आमन्त्रण दिया 8 अप्रैल ॥७4ई क्ल | कः 
अपने भीतर कुछ नया करने की विशाल कल्पना समेटे, धोरों की गंध नासिक | तैर 
में लिए डा. तैस्सीतोरी ने भारत की पावन धरा को प्रणाम किया और राजस्थान 
को, विशेष रूप से बीकानेर को अपनी कर्मभूमि बनाया | सा 
डॉ. तैस्सीतोरी का लक्ष्य था राजस्थानी के अलभ्य और अमूल्य ग्रन्थों की | जे. 
खोज और सर्वेक्षण | उन्होंने जोधपुर और बीकानेर को अपना आधार माना औ | जैः 
उदेभाण चांपावत की ख्यात में वर्णित विभिन्न खांपों की सूची तैयार we, 
लि 


उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया | वे आचार्य जिनसूरिजी को गुरुतुल्य माग 
थे। डॉ. तैस्सीतोरी जैन धर्म और साहित्य से विशेष रूप से प्रभावित थे। स 
4944 ई. से लेकर 4949 (मृत्यु पर्यन्त) तक वे अनुसन्धान कार्य में संलग्न wl 
जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी में उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित ee | T 
जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अनेकानेक अनमोल ग्रन्थों को प्रकाश में लगे 
का स्तुत्य कार्य किया है | 'अहिंसा दिग्दर्शन' “जैन शासन विशेषांक' प्रक 
मार्गोपदेशिका' प्रभति ग्रन्थों की समीक्षा तथा 'वेलि क्रिसन रूक्मिणी री: वची 
राठौड रतनसिंह महेसदासोत री” “छनद राउ जइतसी रउ' जैसे उत्कृष्ट क“ 
का सम्पादन व भूमिकाएँ डॉ. तैस्सीतोरी की प्रतिभा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त ग्रन्थों का सम्पादन आगे के सभी 
के लिए पथ-प्रदर्शक बना और उसी लीक पर अनेक राजस्थानी प्र" क 
सम्पादन कार्य सम्पन्न हुआ | र 

डॉ. तैस्सीतोरी एक अद्वितीय भाषावैज्ञानिक थे- इसमें कोई संशय विदेशों है. फे 
है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर विदेश 
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अनेकानेक भाषाओं के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह 
से सीख लिया था | उन्होंने भारतीय भाषाओं को सीखने व अभ्यास करने के 
लिए किसी शिक्षक की सहायता नहीं ली। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं 
से एक बार कहा था- "मेरे देश में मुझे किसी भी शिक्षक की 
सहायता नहीं मिली थी, परन्तु एक मात्र पुस्तकों की सहायता से ही मैं भारतीय 
भाषाओं का अभ्यास कर सका हूँ।' निःसन्देह यह डॉ. तैस्सीतोरी की तीक्ष्ण 
बुद्धि तथा विविध भाषाओं के प्रति प्रेम व उत्साह का ही परिचायक है। मुनि 
विद्याविजयजी के शब्दों में- “मात्र 2 वर्ष की आयु में इनके अपने देश में 
रहकर अभ्यस्त की हुई भाषाएं, इनका साहित्य-प्रेम तथा प्रवृत्ति देखते हुए यह 
कहना होगा कि भारतवर्षीय भाषाओं के अभ्यासी पाश्चात्य विद्वानों में डॉ. 
तैस्सीतोरी का नम्बर सर्वप्रथम है |! 
डॉ. तैस्सीतोरी का प्राकृत भाषा व राजस्थानी ग्रन्थों के साथ-साथ जैन 
साहित्य के प्रति भी बहुत रुझान था। इस बात की जानकारी शास्त्र-विशारद 
जैनाचार्य श्री विजयधर्मसूरि को मिली | उन दिनों में वे भारत में अधिक से अधिक 
जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे। वे जैन धर्म के ग्रन्थों के सम्पादन 
व अनुवाद के द्वारा उन्हें पठनीय व अनुकरणीय बनाने में प्रयत्नशील थे | विदेशों 
में भी वे अहिंसा व जैन धर्म के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के इच्छुक थे। इसके 
लिए वे विदेशी विद्वानों को पत्राचार द्वारा भारतीय व जैन ग्रन्थ भेजते तथा 
पत्रों के द्वारा ही उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी कठिनाइयों का निराकरण 
करने का प्रयास करते थे | इस प्रकार उनके समुचित प्रयासों से अनेक विदेशी 
विद्वान जैन साहित्य व इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने 
हेतु आकर्षित हुये। उनमें जर्मनी के डॉ. हरमन जैकोबी, जर्मनी की ही विदुषी 
डॉ. चारलौटे PA तथा इटली के डॉ. तैस्सीतोरी प्रमुख हँ | 
(देखिए- हजारीमल बांठिया अभिनन्दन ग्रन्थ, बांठिया समग्र, पृष्ठ 49) 
जब आचार्य श्री सूरिजी को यह जानकारी मिली कि डॉ. तैस्सीतोरी प्राकृत 
TA का सम्पादन व अनुवाद करने में लगे हैं, तब उन्होंने प्राकृत मार्ग 
उपदेशिका' नामक ग्रन्थ को सम्पादन हेतु डॉ. तैस्सीतोरी के पास भेजा, जिससे 
आचार्यश्री को इस कार्य में सहायता मिल सके | 
डॉ. तैस्सीतोरी उनके कार्य से बहुत प्रभावित हुये और परस्पर पत्राचार 
के कारण फलित उनका वह मधुर सम्बन्ध गुरु-शिष्य रूप में परिणत होकर 


OO 47 


कृतविद्यः +अक्टूबर-दिसम्बर 20]4 
Cc-0. 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~i 


| Dotson roca ००४०००००१ ` ... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


निरन्तर बढ्ता गया | शनैः-शनैः वे जैन धर्मानुयायी बन गये तथा जैन ध 
सतत अध्ययन करने में तल्लीन हो गये। एक बार श्री न i 
तैस्सीतोरी द्वारा खिवाणदी (मारवाड) में दिए गए व्याख्यान को उद्धृत खे 
जो इस प्रकार है- मेरा जैन धर्म के प्रति जितना अनुराग है वह महारा 
की ही कृपा का प्रताप है। मैं महाराजश्री का सदा के लिए ऋणी बना ई खी 
क्योंकि अभाग्यवश मैं उनका ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, बहुत गरीब हाहा 
डॉ. तैस्सीतोरी महोदय ने जैन हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर गुजर 
तथा राजस्थानी भाषा के मूल स्वरूप तथा अपभ्रंश युग के बाद की भाषा; 
ध्वनि-परिवर्तन तथा ध्वनि सिद्धान्त की व्यापक विवेचना की है | सचमुच उन्ह 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के विवेचन द्वारा अपप्रंशकालीन और आधुनिक 
भारतीय भाषाओं को एकसूत्र में पिरोने का महनीय कार्य किया है, जिसके णि 
आधुनिक भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण लिखना सम्भव नहीं था। 
जैन धर्म के प्रति अटूट आस्था व श्रद्धा के कारण उन्होंने स्वदेश (इट) 
व भारत में आकर भी जैन धर्म के ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था। 
उन्होंने “उपदेश-माला” “भव-वैराग्यशतक' तथा “इन्द्रिय-पराजय शतक' 
का सम्पादन करके उसे इटली की भाषा में रूपान्तरित करके प्रकाशित करवाय| 
उन्होंने “श्रेणिक की कथा” जिन माणिक्यकृत 'कुम्भापुत्तकहा', नेमिचन्द क 
“सटिसंय', सोमसूरिकृत 'परज्जतारहणं', पुण्यास्रव-कथाकोश, 'कल्याणर्माद 
स्तोत्र, 'परमज्योति स्तोत्र’, “गौडी पार्श्व स्तोत्र', आदि कई जैन धर्म के सत्र 
व जैन विद्वानों के लिखित ग्रन्थों का आलोचनात्मक सम्पादन भी किया था। 


डॉ. तैस्सीतोरी की जैन धर्म के प्रति अनुरक्ति का श्रेय अधिकतर जैना 
श्री विजयधर्म सूरि को है। उन्हीं के सम्पर्क में आकर वे जैन श्रावक बक 
श्रावक के अणुव्रतों का पालन करते थे | गुरुदेव की आज्ञानुसार है 
उन्होंने मांसाहार का भक्षण छोड़कर विशुद्ध शाकाहारी भोजन अर्र 
लिया था तथा वे अत्यन्त सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। 

डॉ. तैस्सीतोरी की समस्त कृतियों का अवलोकन व आंकलन करने 
यह सिद्ध होता है कि उन्हें राजस्थानी साहित्य से जितना लगाव था प 
ही प्रेम जैन साहित्य से भी था| इस बात का प्रमाण उनके द्वारा लिखित 
से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है | राजस्थानी साहित्य व erat 
संस्कृति के अन्तर्गत केवल जैन विद्वानों ने ही अपने साहित्य को सबसे 
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हे | संरक्षण प्रदान किया है | डॉ. तैस्सीतोरी का आचार्यश्री से प्रत्यक्ष रूप में अथवा 
हले । पत्राचार द्वारा निरन्तर सम्पर्क बना रहा | आचार्यश्री के दर्शन हेतु उनको कई 
कि | बार पैदल यात्रा भी करनी पडी | आचार्यश्री से अत्यधिक प्रभावित होकर एक 
पग | बार डॉ. तैस्सीतोरी ने एक पत्र में लिखा था कि “मैं वास्तव में सोचता हूँ कि 
है] | आपके जैसा शान्त व उदार पुरुष इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा | मैं सोचता 
हूँ कि मैं स्वयं को आपको अर्पण कर दूँ।' 
राशी डॉ. तैस्सीतोरी एक महान लेखक, भाषावैज्ञानिक व विद्वान होने के साथ- 
पाहे | साथ एक महान इतिहासकार भी थे, जिन्होंने अपनी मातृभाषा अंग्रेजी, संस्कृत, 
गे | गुजराती, प्राकृत व राजस्थानी भाषा के गहन अनुशीलन के साथ-साथ ऐतिहासिक 
निक | तथ्यों तथा प्रागैतिहासिक व पुरातात्त्विक तथ्यों का भी शोध व अन्वेषण कार्य 
क्रि | करके हमें एक और प्राचीन सभ्यता व संस्कृति से अवगत कराया। अब तक 
हम हडप्पाकालीन संस्कृति से अनभिज्ञ ही थे। डॉ. तैस्सीतोरी ने अन्वेषण कार्य 
टन्न | द्वारा जो-जो संग्रहीत पुरातत्त्व की वस्तुएँ, मूर्तियाँ, मुद्राएँ तथा अन्य कई भौतिक 
अवशेष खोज निकाले, वे सभी वस्तुएँ प्रागैतिहासिक जानकारी देने के साथ 
तकः | सिन्धु घाटी की सभ्यता के अतिरिक्त सरस्वती घाटी की सभ्यता अथवा 
qq) | कालीबंगन सभ्यता की परिचायक हैं | 
कृत उन्होंने Vos, बड़ोपल, रंगमहल, रतनगढ़, सूरतगढ़ तथा भटनेर आदि 
fe | क्षेत्रों सहित लगभग आधे बीकानेर क्षेत्र की खोज की | प्राचीन मन्दिरं में पुरावशेषों 
ai | कै रूप में अनेक शिलाखण्ड व भग्नावशेष प्राप्त हुए जिनमें से कुछ मूर्तियों पर 
था! | सुन्दर शिल्प कार्य किया हुआ है | 
वाई इन्हीं अवशेषां में तीर्थकरों की अनेक जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैन सरस्वती 
नक! | की दो प्रतिमाएँ भी मिली हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली तथा गंगासिंह 
र है | जुबली संग्रहालय, बीकानेर में हैं । 
अ | दुर्भाग्यवश अनुपम प्रतिभा के धनी डॉ. एल.पी. तैस्सितोरी का 22 नवम्बर 
99 को 32 वर्ष की अल्पायु में निमोनिया से बीकानेर में स्वर्गवास हो गया | 
ने | आज वे सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए महान कार्या 
उत | ने उन्हें अमर बना दिया | उनके महान कृत्यं से प्रेरणा लेकर जिज्ञासु विद्वदूजनों 
[फर | फो उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में प्रयत्नशील होना चाहिए उनके कार्या 
या | फा भलीभांति अनुशीलन व अनुकरण करके ही हम हमारी भाषा, साहित्य 
अधि | EIT को उन्नति प्रदान कर सकेंगे | we 
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शौरसेनी प्राकृत भाषा को विशेषता 


शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग संस्कृत-नाटकों के प्राकृत-गद्यांशो मे ह 


है। अश्वघोष, भास, कालिदास के नाटकों और बहुत से नाटकों में इस a 
के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस भाषा की उत्पत्ति शूरसेन या मथुरा प्रदेश! 
हुई है। वररुचि ने शौरसेनी को संस्कृत से उत्पन्न माना है। इस भाष ह 


लक्षण एवं उदाहरण वररुचि, हेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, लक्ष्मीधर, मार्कण्डेय आर 
वैयाकरणों ने दिये हैं। इस भाषा की प्रमुख विशेषताएँ इसप्रकार हैं- 


l. 


2. 
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शौरसेनी में अनादि में वर्तमान असंयुक्त त्‌ का द्‌ होता है | यथा- 
एतस्मात्‌>एदाओ | 

शौरसेनी में वर्णान्तर के अधःवर्तमान त्‌ का द्‌ होता है | यथा- 
महान्त:>महंदो, निश्चचिन्तः>णिच्चदो | 

शौरसेनी में 'तावत्‌' के आदि त्‌ का दकार होता है | यथा--तावतू>दाव ता 
शौरसेनी में आमन्त्रण वाले “सु' के पर में रहने पर पूर्ववाले नकारत 
शब्द के “म' के स्थान पर विकल्प से य्‌ होता है | यथा--भो राय॑! > 
राजन्‌! भो विअयवम्मं! >भो विजयवर्मन्‌! | 

शौरसेनी में र्य के स्थान पर विकल्प से य्य आदेश होता है। यथा- 
सुय्यो>सूर्य, अज्जो>आर्यः, पज्जाकुलो>पर्याकुलः। 


शौरसेनी में थू के स्थान पर विकल्प से ध्‌ होता है | यथा--नोंध> 


कथम्‌>कघं, राजपथः>राजपधो | 


शौरसेनी में भू धालु के हकार का भू आदेश होता है | यथा--भवति>भोदि, हि 6 


शौरसेनी में ge आदि के हकार के स्थान में ध विकल्प से होता A 
इह>इध, भवथ>होध, होह | ; 
शौरसेनी में 'क्त्वाः प्रत्यय के स्थान पर 'इय' और 'दूण', आदेश Lah 
होते हैं। यथा--भविय, भोदूण, हविय, होदूण, पढिय, पढिदूण, रमिय, ९%, 


. शौरसेनी में 'पूर्व शब्द का “पुरव' आदेश होता है। यथा 


नाट्यम्‌>अपुरवं णाञ्यं | 


2 


| | भ्रा 


~ ससख 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


||. शौरसेनी में 'त्यादि' के आदेश 'दि' और 'ए' के स्थान पर *दे' 
। होता है। यथा--णेदि, देदि, मोदि, होदि रमदे | 
अकार से परे F और 'ए' हों, तो उनके स्थान पर “दे” और “ये , दोनों 
आदेश होते हैं। यथा--अच्छदे, अच्छदि, गच्छदे, गच्छदि, रमदे 
रमदि, विज्जदे, किज्जदि | i 
3. शौरसेनी में तस्मात्‌ के स्थान में ता आदेश होता है। यथा--ता जाव 
हु पविसामि, ता अलं एदिणा भाणेण। 
भा | 4. शौरसेनी में 'एव' के अर्थ में “य्येव” निपात प्रयुक्त होता है | यथा--मम 
W य्येव बम्भणस्स, सोय्येव एसो | 
पाहे | 5. चेटी के आह्वान अर्थ में शौरसेनी में 'हंजे' निपात का प्रयोग होता है । 
भि यथा-हंजे चडुरिके ! 
6. शौरसेनी में 'ननु' के अर्थ में णं निपात प्रयुक्त होता है। यथा णं 
अफलोदया, णं अय्यमिस्सेहिं | 

थि | [7 शौरसेनी में हर्ष के लिये अम्महे का प्रयोग होता है 
8, विदूषक हर्ष के लिये 'ही-ही' का प्रयोग करता है | यथा--“ही-ही भो |” 
था. | [9. कहीं “त्‌ का 'ड्‌' होता है। यथा-पुत्रः>पुत्तो, पुडो | 
20. शौरसेनी में “ऋकार” का ‘SHR’ होता है | यथा--गृधः>गिद्धो। 
A) 2]. शौरसेनी में ण्य, ज्ञ, न्य के स्थान में ण्ण होता है | यथा--पण्यः, विज्ञः, 
त कन्या के स्थान पर पण्णो, विण्णो, कण्णा | 
! | 22. शौरसेनी में 'कृञ्‌' धातु को “कर” आदेश होता है | यथा--करोमि>करेमि | 

2. शौरसेनी में “तिङ्‌” के परे war का 'चिट्ठ' आदेश होता है | यथा-- 
pe चिट्ठदि>तिष्ठति | 

4. शौरसेनी में fie के परे 'स्मृ, दृश्‌, अस्‌' धातुओं के “सुमर, पेक्ख, 
amt अच्छ' आदेश होते हैं। यथा--सुमरदि, पेक्खदि, अच्छदि | 

| 5. शौरसेनी में 'स्त्री' के स्थान में इत्थी आदेश होता है। यथा-- 
हेव स्त्री>इत्थी | 
re | %. 'जस्‌' सहित 'अस्मद्‌' के स्थान पर 'वअं, अम्हे होते हैं। यथा--वअं अग्हे। 

श. शौरसेनी में ge और “गम्‌” धातुओं से परे आने वाले क्त्वा के स्थान 
| में 'अडुअ' आदेश विकल्प से होता है। 4 a A 
fac 8. शौरसेनी में 'इत्‌' और 'एत्‌' के परे होने पर अन्त्य मकार we 
अ | फी आगम विकल्प से होता है। यथा-जुत्तणिमं, सरिसणिम, 

(किमेद), एवणेवं (एवमेद) | 


आदेश 


ees ee 
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29. शौरसेनी में नपुंसकलिंग में वर्तमान शब्दों से परे आने वाले * 
“शस्‌' के स्थान में णि आदेश और पूर्व स्वर का दीर्घ होता 
वनानि>वणाणि, धनानि>धणाणि | 

30. शौरसेनी में “तिङ्‌” प्रत्ययों के पर में होने पर भू धातु के था 
“भो? आदेश होता है। यथा--भवामि>भोमि | 7 

3l. विस्मय और निर्वेद अर्था में शौरसेनी के “हीमाणहे' निपात 
होता है | यथा--हीमाणहे जीवंतवच्छा मे जणणी | 
--(साभार उद्धृत, 'पालि-प्राकृत संग्रह', चौखम्बा, सुरभारती प्रकाशन, पृष्ठ y 


का प्रणो 


५) 


शौरसेनी प्राकृत 


“शौरसेनी प्राकृत भाषा का क्षेत्र कृष्ण-सम्प्रदाय का क्षेत्र रहा है] इस 
प्राकृत भाषा में प्राचीन आभीरों के गीतों की मधुर अभिव्यंजना हुई, जिग्मे 
सर्वत्र कृष्ण कथापुरुष रहे हैं और यह परम्परा ब्रजभाषा-काव्यकाल तक 
अक्षुण्णरूप से प्रवाहित होती आ रही है |” 

--(डॉ. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, भरत और भारतीय नाट्यकला, पृष्ठ 9) 

“भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा “ब्रजभाषा” है। इसके अनेक 
कारण हैं। परम्परा से यहाँ की बोली शौरसेनी “मध्यदेश' की काव्य-भाषा छै 
है। ब्रजभाषा आधुनिक आर्यभाषाकाल में उसी शौरसेनी का रूप थी। झां 
सूरदास जैसे महान्‌ लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण-शक्ति के बेद 
“ब्रज” की बोली थी, जिससे यह कृष्ण-भक्ति की भाषा बन गई |” 

-{विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ॥ 

“मथुरा जैन आचार्यो की प्रवृत्तियों का प्रमुख केन्द्र रहा है, अतएव उन 
रचनाओं में शौरसेनी-प्रमुखता आना स्वाभाविक है। शवेतांबरीय आगमग्रथं 
अर्धमागधी और दिगम्बरीय आगमग्रन्थों की शौरसेनी में यही बड़ा अन्तर कहा ग 
सकता है कि 'अर्धमागधी' में रचित आगमों में एकरूपता नहीं देखी जाती, aa 
“शौरसेनी में रचितभाषा की एकरूपता समग्रभाव से दृष्टिगोचर होती है।' 

--(डॉ. जगदीशचंद्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 37 


“प्राकृत बोलियों में बोलचाल की भाषायें व्यवहार में लाई जाती है, 
सबसे प्रथम स्थान शौरसेनी का है। जैसा कि उसका नाम स्वयं बताता है. 
प्राकृत के मूल में शूरसेन के मूल में बोली जानेवाली भाषा है। इस शूरसेत 


है।य | 


राजधानी मथुरा थी। 
--(आर. पिशल, कम्पेरिटिव ग्रामर ऑफ प्राकृत 
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पे मंस्कृत-कार्ब्यों A राज्य की दण्ड-ब्यवस्या 


w श्रीमती नीर देवी ओझा 


भारतीय साहित्य के इतिहास में जैन संस्कृत महाकाव्यों का एक बहुत 
बडा योगदान है | ये काव्य केवल आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु जीवन के सामाजिक, 
जन्मे आर्थिक, राजनैतिक पहलुओं पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए राज्य की शासन व्यवस्था 
क| में, राज्य की दण्ड व्यवस्था, राज्य की सुचारू व्यवस्था के लिये प्रजाजनों की 
सम्पत्ति, हितों की रक्षा के लिये राज्य में उचित दण्डनीति, व्यवस्था का भी 
आदिपुराण सहित कई ग्रन्थों में उल्लेखनीय रूप से वर्णित है | इस दण्डनीति 
अ में जहाँ एक ओर अपराधियों को दण्ड केवल दण्डित करने के उद्देश्य से 
a दिया गया, अपितु उनके मानस-पटल पर अपराध के प्रति घृणा हो जाये 
बेद्र | जिससे वह अपने आत्मबल से चारित्र में परिवर्तन लाये--ऐसे अनेकों कथानक 
जैन काव्यों में डाकू और चोरों के हृदय-परिवर्तन को लेकर ग्रन्थों में वर्णित है | 
त॥| राज्य का अर्थ- राज्य का अभिप्राय है- जहाँ मनुष्यों को रहने योग्य 
उनकी | अवसर प्राप्त होता है | राज्य के अन्तर्गत मनुष्य निर्भय होकर रह सकें अर्थात्‌ 
 ॑ै | | जहाँ उन्हें शान्तिपूर्वक निवास की स्वतंत्रता प्राप्त È भारत में राज्य का अस्तित्व 
ह | प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता ÈI 

| राज्य की उत्पत्ति- राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारको ने 
03) | | "नन-भिन्न मत व्यक्त किये हैं और उसी के अनुसार उन्होंने उसकी व्याख्या की 
उग | ऐ। जैन पुराणों में सृष्टि के प्रारम्भ में स्वर्णयुग का उल्लेख आया है। aaa 
a| | राज्य संस्था की उत्पत्ति के प्रारम्भ में स्वर्णिम युग की कल्पना की। 

तमै|| राज्य के लक्षण- राज्य के कुछ लक्षण भी बताये गये हैं, जिनके द्वारा हम 
यह समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति कैसी हो अर्थात्‌ वहाँ राज्यों के मनुष्या 


03 
poe 
— र शोधार्थी टोंक राजस्थान 
। “Tall, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान 
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का जीवन सरल है या दुर्लभ | चन्द्रप्रभचरित के अनुसार उसमें उपजाऊ 
रमणीय जमीन, निर्मल सरोवर, दीर्घकाल से बहने वाली नदियाँ, खनिज | 
उत्कृष्ट धान्य संपर्दा,, वृक्षादि वनस्पति, ईतियों की बाधा न होना, प्रसि i 
चरित्रयुक्त', निर्व्यसिनी", प्रजा, प्रजापालक राजा', अनुकूल 2 
पथ तथा अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति आदि लक्षण पाये जाते हँ। 

राजा के उद्देश्य- समाज राज्य से पूर्व था, उसके संरक्षण एवं विग; 
के लिये राज्य संस्था का उदय हुआ | यदि राज्य समाज के विभिन्न घट 
की स्थिति विशेष का योग है तो व्यवहार में उनका अस्तित्व भी राज्य ए 
निर्भर करता है। समाज के आधार विधि के कार्यान्वयन के लिये राज्य ह 
अतिरिक्त कोई संस्था नहीं है | समाज के अतिरिक्त विधि की विभिन्न शाखागे 
एवं विधाओं का भी संरक्षण राज्य से ही होता है | विधाओं से तात्पर्य है- 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड नीति | जिनमें समाज एवं व्यक्ति की सी | 
शक्तियाँ समा जाती हैं | प्रजा के योग, क्षेम, सुवृष्टि, आधि, व्याधि, मरण एं 
भय का उत्तरदायित्व राज्य पर ही है। राज्य ही युग का निर्माण करता है 
इस स्थिति में राज्य केवल आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, योग एवं क्षेत्र का साधा 
है, साध्य नहीं |” इसलिये राजा को धृतव्रत कहा गया है |” सोमदेवसूरि 


राज्य को धर्म, अर्थ और काम का मूल मानते हुये उसे प्रणाम किया है 
राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए इसके बारे में पुराणों में भिन- 
भिन्न मत पाये जाते हैं। आदिपुराण में उस राज्य की निंदा की गई जिप 
उद्देश्य अश्रेयस्कर है तथा जिसमें निरंतर पापों की उत्पत्ति एवं सुख का अगः 
है, ऐसे मनुष्य महान दुःख प्राप्त करते हैं।? इस आधार पर हम जैन कार्यों" 
राज्य के उद्देश्य निम्न बता सकते हैं- 
4. जिसका उद्देश्य श्रेयस्कर हो | 
2. जिसमें निरन्तर धर्म की उन्नति हो। 
3. सुखों की उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो। 
4. मनुष्यों को सुखों की प्राप्ति हो। 
राज्य के उद्देश्य वही होने चाहिये जिनसे प्रजा की भलाई व र 4 
उन्नति हो। राज्य के उद्देश्य प्रजा-हित में ही निहित होने चाहिये। अः 
प्रजा-हित में नहीं होंगे तो वह राज्य ज्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह सक 


` 
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डॉ. अल्तेकर ने भी राज्य के कुछ उद्देश्य बताये हैं जो निम्न % 
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शान्ति की स्थापना करना, 

राज्य में सुव्यवस्था की स्थापना, 

जनता का सर्वांगीण विकास, 

नैतिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास करना |” 

राज्य के कार्य- जिस प्रकार राज्य के उद्देश्य होते हैं, जिनके द्वारा 
कः | राज्य अस्तित्व में रहता है, उसी प्रकार राज्य के कुछ कार्य भी होते हैं, जिनको 
रङ्गं | पूरा करना राज्य का दायित्व होता है | आदिपुराण में भी राज्य के निम्न कार्यों 
गए | के निर्देश आये हैं 


= ODES 


qa] 4, गाँव बसाने व सुविधाओं के उपभोग के नियम बनाना | 

खां | 2. नई वस्तुओं के निर्माण व पुरानी वस्तुओं की रक्षा के उपाय करना | 

है- | 3. प्रजा के लोगों से बेगार लेना | 

ray! 4. अपराधियों को न्यायोचित व आवश्यकतानुसार दण्ड देना | 

गरं | 5. जनता से कर वसूली करना | 

है | 6. प्रजा की बाहय विपत्तियों से रक्षा आदि 

साधा इसके अलावा भी राज्य के कार्यो को हम दो भागों में बॉट सकते हैं- 

Ri 4. आवश्यक कार्य- आवश्यक कार्य के अन्तर्गत उन कार्यों को सम्मिलित 
किया जाता है, जिनके बिना समाज का संगठन संभव नहीं अर्थात्‌ जो समाज 


भिन. | के संगठन के लिये नितांत आवश्यक है | जैसे बाह्य शत्रु के आक्रमण से रक्षा, 
सक | प्रजा के प्राणों व चल सम्पत्ति की रक्षा, देश में शान्ति की स्थापना, सुव्यवस्था 
an व प्रबंध आदि | 
a 2. ऐच्छिक या लोकहितकारी कार्य- इसके अंतर्गत वे कार्य हैं जो 
कि लोकहित के लिये होते हैं अर्थात्‌ जो कि प्रजा को सुख प्रदान करते हैं 
== कि शिक्षा, दान, स्वास्थ्य, रक्षा, व्यवसाय, यातायात का प्रबंध, जंगलों व 
खानों का विकास व रक्षा, दीन अनाथों की रक्षा आदि | 
राज्य के सप्तांग- राज्य के विषय में भी भिन्न-भिन्न मत प्राप्त होते हैं 
परन्तु फिर भी राज्य के सप्तांग सिद्धान्त को अधिकतर स्वीकार किया गया है। 
गवै | महापुराणः में राज्य की सात प्रकृतियो--अंगों का वर्णन आया है, जो निम्न प्रकार 
गरे È- 4. स्वामी, 2. अमात्य, 3. दण्ड, 4. जनस्थान, 5. गढ़, 6. कोष, 7. मित्र | 
कर्ता शुक्रनीतिसार में राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की गई 
है। उसके अनुसार राजा-सिर, मंत्री-नेत्र, मित्र-कान, कोष-मुख, बल 
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(सेना)-मन, दुर्ग (राजधानी)-हाथ, राष्ट्र-पैर है अर्थात्‌ जिस प्रकार ars 


सभी अंगों के सामंजस्य से ही मनुष्य कार्य करता है, उसके बिना वह rae { 


है, उसी प्रकार राज्य के सामंजस्य पूर्ण कार्य करने पर ही सुव्यवस्था ae 

रह सकती है, अन्यथा नहीं | 
राज्य के सप्तांगो को जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त वैदिक संहिताएँ, कहि 

मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में भी विस्तार से वर्णन करते हुये मान्यता दी गई है| 
मनुस्मृति में अंगों को प्रकृति भी कहा गया है | इसी प्रकार शुक्रनीतिसार?+ 
राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, यथा राजा सिर है, मरी 
लोग हैं, आँखें मित्र हैं, कान कोश हैं, मुख बल (सेना) है, मन दुर्ग है, राजधान 

व राष्ट्र हाथ-पैर हैं। इसप्रकार से अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि सातौं अंग एक. 

दूसरे के पूरक हैं, यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से नहीं चत 

सकता | शान्तिपर्व ने भी सभी अंगों की महत्ता स्वीकार की है | मनु एवं महाभारत 
ने राज्य के अंगों में स्वाभाविक एकता देखी है | सभी अंगों को लक्ष्य की प्राति 
के लिये एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्यशील होना ही होगा | सभी अंग महत्त 
हैं, कोई दूसरे से हीन नहीं है। एक की महत्ता अपने स्थान पर है, वह दूसरे 
से बढ़ कर नहीं है। 

राज्य के गुण- कामन्दीय नीतिसार में राज्य के कुछ गुणों का वर्णन 
आया है” जो निम्न प्रकार है- 

4. सबसे पहला गुण राज्य का यह माना जाता है कि राज्य द्वारा राजा वी 
व राजा द्वारा राज्य की रक्षा होनी चाहिये अर्थात्‌ देश (राज्य) व राणा 
दोनों द्वारा अन्योन्यरक्षक रूप से रक्षा की जानी चाहिये | 

2. राज्य अर्थात्‌ जनपद में ग्रामों की जनसंख्या न बहुत ज्यादा और न है 
बहुत कम हो | ; 

3. राज्य पर्याप्त साधन-सम्पन्न हों अर्थात्‌ राज्य में सोना, रत्न, लोहा, पर 
चांदी, नमक, गन्धक, हाथी रूप धन से परिपूर्ण हो | 

4. राज्य में सभी उत्तम पदार्थ, अनेक प्रकार के धान्य, सोना और व्यापार दाय 
संबंधित माल पाया जाये | ४ 

5. राज्य में पर्याप्त सिंचाई के साधन हों जिनमें कुएँ, तालाब, नहर आदि हैं| 
खेती सिर्फ वर्षा इत्यादि प्रकृति पर निर्भर न हो | 


6. राज्य ऐसा होना चाहिये जो मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियों के fet | 


॥. 
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7. राज्य में शूद्रों का बाहुल्य हो अर्थात्‌ बढ़ई, नाई, धोबी आदि की संख्या 
ज्यादा होनी चाहिये | 
राज्य के दोष- जिस प्रकार राज्य के गुण बताये गये हैं और उन गुणों 
का पाया जाना राज्य की उन्नति व उत्कृष्ता की निशानी है, उसी प्रकार राज्य 
के दोष भी बताये गये हैं, जिनकी उपरिथति राज्य के लिये अच्छी नहीं मानी गई 
है और इन दोषों का पाना राज्य की उन्नति में अवरोधक है। ये दोष निम्न हैं- 
4. राज्य में बंजर जमीन का पाया जाना | 
2. जमीन का पथरीली, कंटकयुक्त, पहाड़ गड्ढे और गुफाओं का पाया जाना | 
3. अतिवृष्टि होना | 
4. राज्य में सर्प, बहेलिए एवं मलेच्छ जैसे निकृष्टों की अधिक उपलब्धता | 
5. राज्य में कम अन्न उत्पन्न होना | 
6. खेती की उपेक्षा वृक्षों के फलों पर अधिक निर्वाह होना | 
7. बिना हल द्वारा जोती गई भूमि वाला राज्य अकाल से ग्रसित रहता है। 
8. जिस राज्य में मेघों पर कृषि क्रिया निर्भर रहती है, वह उन्नति नहीं करता | 
दण्ड व्यवस्था- काव्य-ग्रन्थों में दण्ड एवं अपराधों की व्यवस्था के सम्बन्ध 
में भी कतिपय तथ्य उपलब्ध होते हैं। पौराणिक दण्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में 
'पद्मानन्द' काव्य में बताया है--* 4. हाकार नीति, 2. माकार नीति, 3. धिक्कार 
नीति, 4. अर्थदण्ड, 5. बन्धन, 6. ताडन, 7. निर्वासन, 8. प्राणदण्ड | 
'अभयकुमारचरित' में चोरी की दण्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया गया 
है--“जो चोरी करता था उनके शरीर को धातुमय चूर्ण से माला करके उसके 
गले में सरावमालिका पहना दी जाती थी, उसके सिर पर करवी के पुष्प तथा 
करे पर शूल रख दी जाती थी | उसके सिर पर जीर्ण तूर्य का छत्र लगाकर 
पछ और कान रहित गर्दम पर बैठाकर सारे नगर में घुमाते हुये वध स्थान पर 
ले जाते थे। गर्दभस्थ चोर के पीछे कल-कल करते हुये बालक लग जाते थे। 
पोर के आगे डिमडिम की कर्कश ध्वनि होती चलती थी। चोरी करने वालों 
अपमानपूर्ण मृत्यु का सामना करना पड़ता था |” 
परराष्ट्र नीति के सिद्धान्तो का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विजिगीषु 
अपनी शक्ति, प्रभु मंत्र और उत्साह” के अनुसार परराष्ट्रों से षाड्गुण्य” का 
अवहार करता था। 


। " भन्धि- परस्पर शान्ति और सामंजस्य की स्वीकृति 
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2. विग्रह- संघर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण 
3. मान- युद्ध की तैयारी र 
4. आसन- उदासीन दृष्टिकोण 
5. द्वैधीभाव- एक से युद्ध और दूसरे से संधि 
6. संश्रय- शक्तिमान राजा का आश्रय लेना 
परराष्ट्र सम्बन्धी परम्परागत नीति चार प्रकार की आयी है- 
4. साम- शान्तिपूर्ण समझौता 
2. दाम या दान- आर्थिक सहायता 
3. भेद- परराष्ट्र में आन्तरिक संघर्ष या भेद उत्पन्न करना 
4. दण्ड- बल या सेना का प्रयोग 
इन नीतियों को व्यवहार में प्रयोग करने के संबंध में 'चन्द्रप्रमचरित' म 
आया है- “विवेकी राजा को शत्रु के ऊपर सहसा दण्ड का प्रयोग नहीं कला 
चाहिये | अभिमानी शत्रु साम- शान्तिपूर्ण समझौते से ही शान्त हो सकता है 
अहंकारी व्यक्ति दण्ड की धमकी से बिगड़ जाता है | आग से कहीं आग बुझौ 
है? बुद्धिमान पुरुष सिद्धि के लिये शत्रु के प्रति साम का प्रयोग करते हैं| उसके 
अनन्तर ही दाम और भेद का व्यवहार किया जाता है | दण्ड से पीड़ा पहुँचा 
विवेकी पुरुषों का अंतिम उपाय है | पुरुष की एक प्रिय बात सैकड़ों अपरं 
को धो डालती S| वज्रपात करने वाले पयोधर शीतल जल बरसाने के काण 
ही लोगों का प्रिय है। दाम या दान में धन-हानि होती है। दण्ड का प्रयो 
करने से सैनिक-शक्ति का क्षय होता है | भेद नीति का व्यवहार करने से कपट 
करने का अपयश व्याप्त हो जाता है | अतः साम से बढ़कर और कोई भ्ण 
उपाय नहीं है |” 
अपराध एवं दण्ड की आवश्यकता- अपराधियों को उनके अपराध के 
अनुकूल दण्ड देना दण्डनीति है।” राजा द्वारा प्रजा की रक्षा करने के 
अपराधियों को दण्ड दिया जाता है, धन प्राप्ति के लिये नहीं ॥ यदि 
| पर दण्ड-प्रयोग सर्वथा रोक दिया जाये तो प्रजा में मत्स्य न्याय (बड़ी मै 
| द्वारा छोटी मछली को खाया जाना) उत्पन्न हो जायेगा। जिस प्रकार कवि 
| से चढ़ने योग्य वृक्ष पर दण्ड का प्रहार किया जाये तो फलदायक T 
उसी प्रकार नीच प्रकृति का मनुष्य भी दण्डित किये जाने पर वश में 
क || |” अधिक दोष वाले व्यक्तियों का विनाश राजा को क्षण भर के लिये 
होता है परन्तु यह उनका उपकार ही समझना चाहिये |” क्योंकि इससे 
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की भी वृद्धि होती है। 

प्राचीन राजनीतिज्ञों में राजसत्ता के अंतिम आधार को दण्ड या बल प्रयोग 
में निहित किया है | मनु का मत है कि यदि राजसत्ता अपराधियों को दण्ड न 
दे तो मत्स्य न्याय का बोलबाला हो जायेगा। अर्थात्‌ दण्ड के भय से लोग 
न्याय का अनुसरण करते हैं | जब सब लोग सोते हैं तो उस समय दण्ड उनकी 
रक्षा करता है॥ इस प्रकार प्रजा की रक्षा व प्रजा-पालन की शान्तिपूर्ण व्यवस्था 
के लिये दण्ड नीति की आवश्यकता होती है। प्रजा के लिये नवीन वस्तु की 
प्राप्ति व प्राप्त वस्तु की रक्षा यही दण्ड का उद्देश्य है | 

प्रजा के योग (नवीन वस्तु की रक्षा) की व्यवस्था के लिये दण्डनीति की 
आवश्यकता पड़ती है” और यही उसका उद्देश्य है | 

दण्डनीति का प्रारंभिक इतिहास- सर्वप्रथम इस पृथ्वी के विशिष्ट पुरुष 
(कुलकर) हुये | उनमें से पाँच कुलकरों ने हा, मा और धिक-- इन तीन प्रकार 
के दण्डों की व्यवस्था की |” तीन नीतियों से नियंत्रण को प्राप्त समस्त मनुष्य 
इस भय से त्रस्त रहते थे कि हमारा कोई दोष दृष्टि में न आ जाये और इसी 
भय से वे दूर रहते थे। इस प्रकार की नीति अपनाने के कारण से राजा 
प्रजा के तुल्य माने जाते थे। भरत चक्रवर्ती के समय लोग अधिक दोष या 
अपराध करने लगे; अतः उन्होंने वध, बन्धन आदि शारीरिक दण्ड देने की रीति 
चलाई |” उनका विचार था कि बड़ा पुत्र भी यदि सदोष (अपराधी) हो तो 
राजा को उसे भी दण्ड देना चाहिये |" 

मनु ने नायक व्यक्ति को राजा स्वीकार नहीं किया बल्कि दण्ड को ही 
शासक स्वीकृत किया है|" 

कौटिल्य ने दण्डनीति के चार प्रमुख उद्देश्य निरूपित किये हैं जो निम्न 
प्रकार हैं- 

4. उपलब्ध की प्राप्ति, 

2. लब्ध का परीक्षण, 

3. रक्षित का विवर्धन, 

4. विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन |. 

दण्ड के प्रकार- दण्ड की प्रकृति ऐसी होनी चाहिये कि वह न तो ज्यादा 
कठोर प्रकृति का हो और न ही ज्यादा TA | कठोर दण्ड देने से राजा को यह 
Mme होता हे कि उसकी प्रजा ज्यादा उद्विग्न हो जाती है तथा ऐसे राजा 
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का त्याग कर देती है और प्रकृतिजन भी ऐसे राजा से विरक्त हो जाते še 
यदि कोई राजकीय धरोहर की चोरी कर उसे छिपाने का अपराध करता la 
तो उसकी जीभ उखाडी जाती थी। निकट सम्बन्धी की पुत्री से 
करने वाले के अंग काट दिये जाते थे। राजा की घोषणा के बाद भी यि 
कोई मांसाहार भक्षण करता था तो उसे पशु की विष्ठा खिलाई जाती gh 
जैन मान्यतानुसार प्राचीन समय में किसी भी प्रकार की दण्ड-व्यवस्था नह 
थी। किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग 
मिल-जुलकर रहते व जीवन-यापन करते थे। उनकी सारी इच्छायें प्राकृतिक 
रूप (कल्पवृक्षो) से पूरी होती थीं, परन्तु धीरे-धीरे जब कल्पवृक्षों की कमी होगे 
लगी तो लोगों में वैर भाव व लड़ाई-झगड़ा होने लगा और लोग आपराधिक 
प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हुये। तब कुलकर व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ और कुलका 
ने समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिये दण्ड नीति का प्रारम् 
किया | यह कुलकर व्यवस्था भगवान ऋषभदेव से पूर्व थी | उस समय यौगलिक 
काल चल रहा था | जैन मान्यतानुसार कुलकरों की संख्या में मतभेद बताया 
गया है। किसी मत के अनुसार सात कुलकरों का उल्लेख है, किसी के अनुसार 
44 और 45 कुलकरों का उल्लेख आता है। इस प्रकार कुलकर व्यवस्था के 
अंतर्गत तीन प्रकार” की दण्ड नीतियाँ प्रचलित थीं, जो कि निम्न प्रकार हैं- 

4. हाकार दण्डनीति, 2. माकार दण्डनीति, 3. धिक्कार दण्डनीति। 

4. हाकार दण्डनीति- इस दण्डनीति का प्रारम्भ पाँच कुलकरों के समय 
में हुआ | जहाँ सात कुलकरों का उल्लेख है वहाँ बताया गया है कि प्रथम दो 
कुलकरों के समय इस नीति का विकास हुआ था। इस समय के लोग बहुत 
भोले थे। केवल “er कह देने मात्र से ही समझ जाते थे और आगे अप 
नहीं करते थे। 

2. माकार दण्डनीति जब हाकार दण्डनीति का लोग उल्लंघन करने 
लगे, छठे से दसवें (जहाँ सात का उल्लेख है उनके अनुसार तीसरे 
कुलकर के समय माकार दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ | इस नीति के age 
मा (मत) कह देने मात्र से ही अपराधी दण्डित समझा जाता था। इस सम 
यौगलिक लोग पूर्व की अपेक्षा कुछ चा-लाक हो गये थे। a 

N धिक्कार दण्डनीति- जब माकार दण्डनीति का भी उल्लंघन है 
लगा तब अंतिम पाँच या अंतिम के तीन कुलकरों के समय में धिक्कार' 
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चलती रही | इस नीति के अनुसार अपराधी को “धिक कहकर दण्डित किया 
जाता था | इस । समय प्रजा के स्वभाव में मध्य की अपेक्षा बहुत कुछ परिवर्तन 
आ गया था। धिक्कार दण्डनीति ऋषभदेव के समय तक चलती रही थी, 
क्योंकि भगवान ऋषभदेव को अंतिम कुलकर भी स्वीकार किया गया हड 
संदर्भ सूची 
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आयुर्वेद के सर्बधा अज्ञात, अनुपलद्य एतं 
अप्रकाशित दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


— 2a. पं. कुन्दनलाल जेन, दिल्ली 


भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषाओं में पालि और प्राकृत-- ये दो भाषाएँ बह 
ही महत्त्वपूर्ण और मानव-कल्याण की अत्यधिक उपयोगी भाषाएँ हैं। ये भाषा 
आरम्भ में जनसाधारण की दैनिक चर्या में प्रयुक्त होती थीं | भगवान महावीर 
ने प्राकृत (अर्धमागधी) में तथा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए 
थे, जिनसे प्रभावित हो जनसाधारण ने इन्हें पूर्ण मनसा, वाचा, कर्मणा अधिगृहीत 
किया था। इसी का परिणाम हुआ कि इन दोनों महापुरुषों के उपदेश देश में 
ही नहीं अपितु पूर्वी विदेशों चीन, जापान, कोरिया, कम्बोडिया आदि देशों तक 
पहुँचे और उनका वर्चस्व विश्व में आज भी विद्यमान है | भगवान महावीर गी 
अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त जैसे सिद्धान्तों का सारा विश्व लोहा मानत 
है। भगवान महावीर की अहिंसा के गूढार्थ को महात्मा गांधी ने समझा था और 
अपने जीवन मैं साक्षात्‌ प्रयोग करके दिखाया था, जिससे प्रभावित हो विश 
के सभी देशों ने अहिंसा को सर्वसम्मति से मान्यता दी और 2 अक्टूबर वी 
“अहिंसा दिवस” के रूप में घोषणा कर एक ऐतिहासिक निर्णय को स्वीका! 
किया है | 

प्राकृत व पाली जनसाधारण की भाषाएँ थीं व इनका धीरे-धीरे विकास a 
तो इन भाषाओं ने साहित्यिक सामर्थ्य की गरिमा प्राप्त की और इनमें 
धर्मों का विपुल साहित्य रचा गया, जिनके बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
हो जनता-जनार्दन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, पर हमारे 
और अज्ञानतावश बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कराल काल ने कवलित क 
हळ. | जिनका यत्र-तत्र उल्लेख तो मिलता है, पर मूल ग्रन्थ को चूहे 
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श्वेत चींटी (white aunt) चांट गए हैं या बहुत से अभी भी ग्रन्थ-भण्डारों में 
छिपे पड़े हैं, उनकी कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं है, ऐसे ही आयुर्वेद के 
प्राकृत भाषा में निबद्ध दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का विवेचन करूँगा, वे हैं-- (|) योग 
निधान और (2) प्राकृत वैद्यक | ये ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण इसलिए हैं कि आयुर्वेद के 
वस्तु ग्रन्थ संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, पर प्राकृत 
भाषा में आयुर्वेद संबंधी कोई भी ग्रन्थ अभी तक नहीं देखा सुना। इन दोनों 
ग्रन्थों को मैंने दूंढा संवारा है तथा लेख लिखे हैं, अब इनके मूल पाठ के प्रकाशन 
के लिए प्रयासरत हूँ | 

पाठकों ! मैंने दिल्‍ली के जैन भण्डारों की लगभग 20,000 पाण्डुलिपियों 
का सर्वेक्षण किया है, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर आठ भागों में 
सूचीकरण (Cataloging) किया है, जिनमें से दो भाग “दिल्ली जिन ग्रन्थ 
रत्नावली' सन्‌ 98 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं तथा दूसरा 'दिल्ली 
जिन ग्रन्थ रत्नाकर” नाम से जैन विद्या संस्थान जयपुर से प्रकाशित है | 

ऐसे ही दुस्साध्य, कष्टकर, क्लिष्ट कार्य करते हुए उपर्युक्त दो महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं। इसी तरह आयुर्वेद के कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अभी 
तक नहीं मिल सके हैं, जो संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं, यथा आचार्य समन्तभद्र 
कृत सिद्धरसायन कल्प, पुष्पायुर्वेद तथा अष्टांग हृदय आदि; दूसरे आचार्य 
पूज्यपाद कृत शालाक्यतंत्र, निदान मुक्तावली, नाड़ी परीक्षा आदि; तीसरे 
पात्रकेसरि कृत शल्यतंत्र, सिद्धसेनकृत विष एवं उग्र ग्रहशमन विधि वाग्भट 
कृत अष्टांग हृदय आदि बहुत से ग्रन्थों का कोई अता-पता नहीं है। आचार्य 
समन्तभद्र कृत गंधहस्ति महाभाष्य की बहुत खोज हुई है, पर कहीं कुछ भी 
पता नहीं चला। संभव है विदेशों के म्युजियम या पुस्तकालयों में god पर 
उपलब्ध हो सके, पर ऐसे असाध्य कार्यों को कौन करने चला है तथा ऐसे 
लुप्तप्राय: ग्रन्थों की उपलब्धता की जिम्मेदारी कौन लेता है? यद्यपि शासन में 
इस तरह की खलबली मची हुई है, शिक्षा मंत्रालय तथा उससे संबंधित अकादमी 
या शोध संस्थान इस कार्य को करें, पर भ्रष्टाचार इतना अधिक व्याप्त है कि 
सब काम शून्य हो जाता है | ये ग्रन्थ एक गुटके (पोथी) में छिपे पड़े थे, जब 
उस गुटके का एक-एक पत्र पलटा तब अचानक ये हाथ लग गये, पर खेद है 
कि इस गुटके के आदि अंत के पन्ने नहीं थे, कहीं फट कर निकल गये होंगे, 
इनमें बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री छिपी रहा करती है, पर अब सिर्फ हाथ 


: मेलने से क्या हासिल होता है? 
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यह गुटका सामान्य पोथी की अपेक्षा काफी मोटा एवं वृहत्काय पेशी; 
e 


इसमें 464 पत्र अर्थात्‌ 924 पृष्ठों में संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं ३ 


छोटी, बड़ी ज्ञात-अज्ञात तथा प्रकाशित-अप्रकाशित 448 रचनाओं का 
संग्रह है, जिनमें पत्र सं. 39 से पन्ना सं. 408 तक उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ अंकित 
हैं। गुटके के पन्नों की लम्बाई 25 से.मी. तथा चौड़ाई t6!2 से.मी. है। Tite 
पन्ने पर पंक्तियों की 5 तथा प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या 32.3; है 
गुटके की लिपि अति सुन्दर एवं सुष्ठु सुवाच्य है | इसमें काली और लाल wi 
का प्रयोग किया गया है | स्याही में गोद का प्रयोग कहीं अधिक मात्रा मै ह 
जाने के कारण पानी का संसर्ग हो जाने से बहुत से पत्र बीच में परस्पर चिफ 
गये थे, जिससे पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई, पर उन्हें धीरे-धीरे सावधानी ३ 
अलग-अलग किया तब कहीं सुपाठ्य हो सका | इस प्रक्रिया में कुछ पत्र जै 
होने के कारण खण्डित हो गये, जिनकी रिक्तपूर्ति बड़ी कठिनाई से हो सकी 
फिर भी कुछ अंश तो त्रुटित हो ही गए | फिर भी 'प्राकृत-वैद्यक' एवं oh. 
विधान’ कृतियों को जैसे-तैसे बचा लिया | 
लिपिकार ने प्रमादवश "प्राकृत? शब्द को “पराकृत” के रूप में लिखा है 
और वह भी दोनों ग्रन्थ के अंत में “पराकृत वैद्यक' हैं | यद्यपि भाषा की दृष्ट 
से दोनों ही ग्रन्थों की भाषा एक ही है, पर जब गंभीर शोध की दृष्टि से जांग 
की गई तो दोनों ग्रन्थों के अन्त भिन्न-भिन्न हैं | अतः दोनों ग्रन्थ भिन्न-मिन 
हैं। पहला 'प्राकृत-वैद्यक' और दूसरा “योग-निधान' | क्योंकि दोनों गरं पै 
मंगलाचरण भिन्न-भिन्न हैं | 
'प्राकृत-वैद्यक' का मंगलाचरण है- 
**णमिऊण जिणो विज्जो भवभयणे वाहि BIT AAMT | 
पुणुविज्जयं पयासपि जं भणियं gor सूरीहिं॥ ill” 
जबकि “योग-निधान' का मंगलाचरण है- 
“ofan वीयरायं जोय विसुद्धे तिलोय उद्धरणे | 
जोय निहाणं सारं वज्जरिमो ये समासेण॥ | ll” 
दोनों की भिन्नता का प्रथम प्रमाण तो यह हुआ। दूसरा प्रमाण है कि u 
निधान? कई अध्यायों में विभक्त है परन्तु 'प्राकृत-वैद्यक' में अध्याय- A 
है। तीसरा प्रमाण है गाथाओं की संख्या में अन्तर; 'प्राकृत-वैद्यक की स 
ie की संख्या 257 तथा “योग-निधान' के 9 अध्यायों की कुल गाथा 
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{27 इस तरह दोनों ग्रन्थों की कुल गाथाओं की संख्या 257+427= 
दोनों ग्रन्थों की प्राचीनता भी महत्त्वपूर्ण है | ये सं. 4347 (284 ई.) में रचे गये 
थे। दोनों ग्रन्थों के रचयिता श्री हरिपाल कवि हैं, जिन्होंने विक्रम संवत्‌ 434॥ 
की पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ग्रन्थ समाप्त किए | इसके लिए 'प्राकृत- 
वैद्यक' के अंत में जो अंतिम गाथा है, इसमें इस तरह उल्लेख किया है- 
““विक्कम तरवइ काले तेर सयणयाई एयताले | 
सिय पोसट्ठुणि मंदो विज्जय सत्यो या पुण्णोया ॥ 257 |? 
रचनाकार के नामोल्लेख के लिए उनकी दो गाथाएँ उपलब्ध हैं- 
“गाहा बंधो विरयमि देहीण रोयणासणं परमं | 
हरिवालो जं वुल्लई त सिज्झई गुरु पसायणं ॥ 2॥ 
हरिवाले णय रयियं ya विज्जोहिं जं जिणिदू द्रं ॥ 
बुहयण तं महु खमियहु हीण हियोजं कव्वोय ॥ 256 ॥?? 
“योग-विधान' ग्रन्थ निम्न नौ अध्यायों में विभक्त है, जिनका तथ्य इनकी 
गाथा-संख्या के साथ निम्न प्रकार है- 


384 है | 


4. योगनिधाने उपरि णासनो प्रथमोऽध्यायः 4 गाथाएँ 
2. योगनिधाने स्त्री गर्भो द्वितीयोऽध्यायः 23 गाथाएँ 
3. योगनिधाने हर्ष नामंनो तृतीयोऽध्यायः 42 गाथाएँ 
4. योगनिधाने राघणि णासनो चतुर्थोऽध्याय 5 गाथाएँ 
5. योगनिधाने कामल णासनो पंचमोऽयाय 49 गाथाएँ 
6. इति योगनिधाने सूलं णासनो षष्ठोऽध्यायः 40 गाथाएँ 
7. इति योगनिधाने उकारि का णासनो सप्तमोऽध्यायः 40 गाथाएँ 
8. इति योगनिधाने हिक्का णासनोऽष्टमोध्यायः 2 गाथाएँ 
१. इति योगनिधाने पिपीलिका निमित्तो नवमोध्यायः 29 गाथाएँ 
।0. फुटकर गाथाएँ 34 गाथाएँ 


425 गाथाएँ 


'योग-निधान” में मंत्रों के द्वारा भी रोग-शमन की प्रक्रिया अपनाई गई है 
N- राघणि रोग को मिटाने के लिए “5 हीं अष्टत दष्ट्राया राघणि सरिताडिते 


स्वाहा” का i08 बार जाप करना चाहिए | 
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कामल रोग की शान्ति के लिए कई मंत्र दिए हैं तथा उनकी विधि & ¦ 


50 तक की गाथाएँ पठनीय हैं, साथ ही कामल दोष नासा का 49 ग, | 


वाला पूरा अध्याय महत्त्वपूर्ण है। 
प्रथम मंत्र - वायु वरुण आदित्यादिभ्यो नम: अनया स्थिता SOA fy 
उपाइइहु पदभिषती ही छां छीं छू फट स्वाहा | 
द्वितीय मंत्र - सूत्र तंतु 2] बार कटोकं वेष्ट नेर्व अन्या स्थित्या अज्जु 
उपाइइहु पदभिषती ही छां Bl छू फट स्वाहा | 
तृतीयमंत्र - रित्ति किचि कामल दोषो स्वाहा | 
चतुर्थ मंत्र - अमुक्कास कामलो अइ अउ स्वाहा | 
पंचम मंत्र - सिद्धनाथ देवी की आज्ञा कामलो नासं गच्छेत्‌। 
षष्ठम मंत्र - 3 हां हीं हुं ह: त्वह त्वह क्ष लक्ष्मी स्वाहा | 
इन मंत्रों के प्रयोग में चने की महत्ता दिखाई गई है जो गाथाओं में भे 
प्रयुक्त है । गाथाओं की गंभीरता से जाँच करने पर और भी सहज उपाय खोजे 
जा सकते हैं। 
आजकल पर्यावरण-विशेषज्ञ वैज्ञानिक सूनामी, भूकंप, ज्वारभाटा, समुर 
तूफान आदि की सूचना के लिए पशु-पक्षियों के दैनिक व्यवहार में परिव 
को देखकर उपर्युक्त परेशानियों की अग्रिम सूचना पाने का दावा करे ६ 
उसी तरह योग-निधान के पिपीलिका-निमित्त शीर्षक अध्याय में चीटियों र 
विभिन्न विदिशाएँ व दिशाओं में होने वाले व्यापार से शुभाशुभ संकेतों की सूवन 
देने वाली गाथाएँ अति महत्त्वपूर्ण हैं | 
आजकल जनसंख्या के प्रसार की जो गंभीर समस्या है उसके समध 


के लिए शासन करोड़ों रूपये खर्च कर रही है, फिर भी सफलता के आर्त | 


नहीं दिख रहे हैं, वहाँ कवि हरिपाल ने दोनों ग्रंथों में दो नुसखे दिए है 
पर शोध-खोज होने पर समस्या का समाधान मिल सकता है | योग-निर्धा 
लिखा है- 
“fot कणियाइ मूलं कडिबद्धे गम्मु न पज्ड । 
अर्थ= गिरिकणियाइ को कमर में बाँध लेने से गर्भ धारण न होगा! 
Sao | आवश्यकता है इस जड़ी-बूटी को तलाशने और खोजने 
आयुर्वेदज्ञ ही इस साधना को साध सकते हैं | 


| 
"दिसम्बर 2 
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इसी तरह प्राकृत-वैद्यक में भी एक गाथा है- 
“sed करेली मूलं पणिय लेवेण णिग्णो जोणी। 
अह सिंधव तेलनुई मंजिलि विरमि गम्मुन होइ ॥ 246? 

इस गाथा की स्पष्ट व्याख्या किसी प्राकृतभाषा-विशेषज्ञ से जाननी चाहिए | 
इसीप्रकार किसी दूसरी औषधि के मिश्रण से चर्म रोग दूर होते हैं। इन दोनों 
ग्रन्थों में मधु का प्रयोग वर्जित है, जो आयुर्वेद की विशेष औषधि स्वरूप है। 
चीनी की चासनी में दो लोंग और दो काली मिर्च को पीसकर उसके चूर्ण को 
चासनी में मिलाकर तैयार मिश्रण को मधु के विकल्प रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है | 

कविराज हरिपाल के संबंध में केवल मंगलाचरणों से अनुमान लगाया जाता 
है कि वे जैनधर्मावलम्बी थे, इसके अतिरिक्त और कोई भी जानकारी का उल्लेख 
दोनों ग्रन्थों में कहीं नहीं मिलता है| कुछ शब्द तमिल तथा कन्नड भाषा के 
प्रयुक्त होने से उनका दाक्षिणात्य होने का अनुमान किया जा सकता है। 
उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में विभिन्न रोगों के शमन हेतु औषधियों के नुसखों का 
वर्णन है। एक-एक रोग के लिए पाँच-पाँच, दस-दस तक नुसखें मिलते हैं, बशर्ते 
कि औषधि रूप जड़ी बूटी की सच्ची जाँच हो जावे तथा वह जड़ी-बूटी निर्दोष 
और स्वच्छ एवं स्वस्थ हों | मनुष्य प्रकृतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं अतः कौन सा 
नुसखा किस पर फिट हो जाए इसीलिए एक रोग के पाँच-पाँच, दस-दस नुसखे 
दिए गए हैं। 

इन ग्रन्थों में आयुर्वेदीय तकनीकी विषयों की चर्चा बिल्कुल नहीं है, जैसे 
रोग निदान, नाड़ी परीक्षा, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग आदि का कोई उल्लेख 
नहीं है। कविराज के समक्ष *योगसार' शीर्षक कोई आयुर्वेदीय ग्रन्थ रहा होगा, 


| जिसका उल्लेख उन्होंने 'प्राकृत-वैद्यक' की 255वीं गाथा में किया है | हमारा 


अनुमान है कि यह “योगसार' संभवतः हरिभद्रसूरि का 'योगशतक' ही होगा 
जो इनसे पहले रचा गया था। 

प्राकृत-वैद्यक- इस ग्रन्थ में कुछ 257 गाथाएँ है, जिनमें अनेक रोगों के 
गुस्खे (Prescription) लिखे गये हैं। ऐसा लगता है कि उस समय पीलिया 
पथा कोढ़ रोगों की बहुलता होगी अतः इन रोगों के नाना उपचार दिए गए 
ČI आंख, नाक, कान, गले; चर्म, सिर दर्द, बदन दर्द आदि सभी प्रकार के 


दद तकलीफें वात, पित्त, कफादि के रोग, शरीर की दुर्गंध निवारण, रक्‍त 
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क्षीणता, गुल्म रोग, मूत्र रोग, कृष्ण, श्वेतादि ।2 प्रकार के प्रमेह का 
सर्प विष तथा अन्य प्रकार के विष का निवारण, कील मुंहासे, मुंह आना 
मुंह में छाले पड़ना, भगंदर, अपस्यार, जलोदर विभिन्न प्रकार के वायु शो 
संधिवात, गले के रोग, क्षयरोग की खांसी तथा और अन्य प्रकार की a 
गले के रोग, गंडमाल, SIGH, बच्चों के दांत संबंधी रोग, आंख आना, a 
दुखना, आंख की लाली, आंसू आना, पिपासा रोग, नाना प्रकार के पित्त रो 
छूत के रोग, नाक-मुँह से खून आना इत्यादि रोग के उपचार हेतु नाना पकन 
की औषधियां प्राकृत भाषा में निबद्ध हैं | बहुत-सी शब्दावली का ज्ञान नहीं फि 
सका | यह सब कार्य कुछ विशेषज्ञों को ही करना पड़ेगा, इसके लिए विशे 
तरह की जांच तथा शोध खोज अत्यावश्यक है | 
उपर्युक्त रोगों तथा उनके उपचारों से तत्कालीन सामाजिक जीवन क्र | | 
अनुमान लगाया जा सकता है कि i3dt सदी का जनजीवन सामान्यतः सरत 
और आडम्बर विहीन या कोई राज रोग की कल्पना नहीं की जा सकती, लो | 
श्रमशील और कठोर परिश्रमी थे। आराम और आलस्य नहीं था | लोग सात्तिक 
भोजी और शाकाहारी थे लोग नियमित और संयमित जीवन जीते थे | उपयु 
व्याधियाँ या बीमारियाँ थोड़ा-बहुत प्रमाद और उपेक्षा से हो जाया करती हो। 
विशेष अनाचार या असंयम जैसी चीजें व्यवहार में न आती होंगी। जीवन क 
लक्ष्य सरल, सात्विक और नियमित एवं श्रमशील जीवन जीना ही रहा हेग। 
इति शुभ “सर्वे सन्तु अनामयाः” | | 
| 
दिगम्बर जैन आगर्मो की भाषा शौरसेनी है 


दिगम्बर जैन आगम-साहित्य की भाषा के बारे में प्रख्यात भाषाशास्त्र | 
डॉ. जगदीश चन्द्र जैन के विचार प्रथमतः मंतव्य हैं- 

“मथुरा जैन आचार्या की प्रवृत्तियों का प्रमुख केन्द्र रहा है, अतएव उनी 
रचनाओं में शौरसेनी-प्रमुखता आना स्वाभाविक है | शवेताम्बरीय आगम रय 
की 'अर्धमागधी' और दिगम्बरीय आगम-्रन्थों की “शौरसेनी, में यही क 
अन्तर कहा जा सकता है कि 'अर्धमागधी' में रचित आगमों में एकरुप 
नहीं देखी जाती, जबकि “शौरसेनी” में रचित भाषा की एकरूपता ह 
से दृष्टिगोचर होती है |” 
— । जगदीशचन्द्र जैन, “प्राकृत साहित्य का इतिहास”, प 
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प्राकृत सुभाषित संग्रह 
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कोहो पीइं पणासेइ माणो विणय-णासणो | 
माया मित्ताणि नासेइ लोहो सव्व-विणासओ ॥ ॥ 
क्रोध प्रीति का नाश करता है। मान विनय का नाश करनेवाला है। कपट 
मित्रों को नष्ट करता है। लोभ तो सबका नाश करता है। 
विणओ मूलं पुरिसत्तणरस मूलं सिरीए ववसाओ। 
धम्मो सुहाण मूलं दप्पो मूलं विणासस्स॥ 2॥ 
विनय पुरुषत्व का मूल कारण है | व्यवसाय/ उद्यम प्रयत्न वैभव, संपत्ति 
का कारण है। सुखों का कारण धर्म है। विनाश का कारण दर्प/ गर्व है। 
सुयणो न कुप्पइ Raa अह कुप्पइ मंगुलं न चिंतेइ | 
अह चिंतेइ a cus अह जंपइ लज्जिरो होइ॥ 3॥ 
सुजन / सज्जन कोप/ क्रोध ही नहीं करता | यदि क्रोध करता है तो भी 
(दूसरों के) अमंगल का चिंतन नहीं करता। यदि चिंतन करेगा तो भी बोलेगा 
नहीं। यदि बोलेगा भी तो शरमिंदा हो जाएगा। 
न हंसति परं न थुणंति अप्पयं पिय-सयाइं जंपंति। 
एसो सुयण-सहावो नमो नमो ताण पुरिसाणं॥4॥ 
सुजन,/ सज्जन लोग दूसरों पर नहीं हँसते, अपनी स्तुति नहीं करते और 
सैंकडो प्रिय बातें करते हैं| ऐसा सुजन का/ सज्जन का स्वभाव है। उन सज्जन 
पुरुषों को बारम्बार नमस्कार | 
चंचलाइ इंदियाइ दुक्ख-निमित्तं च विसय-संगो वि | 
ताण नमो विसयाणं जाण पहावेण दुक्ख-संघाओ॥5॥ 
sat चंचल हैं। विषयों का संग दुःख का कारण है | जिनके प्रभाव से 
दुःखों का संघात/समूह आता है उन विषयों को दूर से ही नमस्कार | 


mo SS SM ae 
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निद्दा भुक्खा Gel सत्यं धम्मो य अत्थ-कामो य | 
चिंताउरस्स wal विरल च्चिय होंति लोयंमि ॥ 6॥ । 

(इस) जगत्‌ में चिंतातुर मनुष्य को निद्रा, भूख, तुष्टि या समाधान शा 

धर्म, अर्थ, काम--ये सर्व विरल (दुष्प्राप्य) होते हैं | 
जइ ताव अत्थि पुन्नं किं कज्जं सुयणु पुरिसयारेण | 
जड नत्थि किंचि पन्नं विहलो ता पुरिसयारो वि॥7॥ 

हे सुंदरी, यदि कोई पुण्य हो तो पुरुषकार / प्रयत्न का क्या कार्य है? 

विपरीत यदि कोई भी पुण्य नहीं हो, तो पुरुषकार भी / प्रयत्न भी विफल होता है 
अकए वि कए वि पिए पियं कुणंता जयंमि दीसंति | 
कय-विप्पिए वि हु पियं कुणंति ते दुल्लहा सुयणा ॥ 8॥ 

(दूसरों ने) प्रिय किया अथवा न किया तो भी (उनका) प्रिय करनेवाले (लोग) 
जगत्‌ में दिखाई देते हैं। मगर विपरीत/ बुरा करनेवालों का भी सचमुच प्रिय 
जो करते हैं वे सुजन / सज्जन दुर्लभ हैं | 

ता रूवं ताव गणा लज्जा सच्चं कुलक्कमो ताव | 
ताव च्चिय अहिमाणो देहि त्ति न भण्णए जाव ॥ 9॥ 

जब तक “दो” ऐसा कहा नहीं जाता तब तक ही रूप, गुण, लज्जा, सत्य 

कुलाचार और अभिमान (इनकी कीमत रहती है |) 
सीलं वरं कुलाओ दालिद्दं भवयं च रोगाओ। 
विज्जा touts वरं खमा वरं सुद्ध वि तवाओ॥ 0 II 

कुल की अपेक्षा से शील अच्छा है। रोग की अपेक्षा से दारिद्र्य अच्छा है| 

राज्य की अपेक्षा से विद्या अच्छी है | अच्छे तप की अपेक्षा से भी क्षमा अची है। 
तुंगो च्चिय होइ मणो मणंसिणो अंतिमासु वि दसासु | 
अत्यंतस्स वि रविणो किरणा उड्‌ंढ चिय फुरंति॥ i2 I 
मनस्वी मनुष्यों का मन अंतिम अवस्था में भी उच्च ही रहता है। अस्त पाने 
वाले सूर्य के भी किरण ऊपर ही चमकते रहते हैं | 
दिट्ठो हरंति दुक्खं जंपंता देति सयल-सोक्खाईं | 
va विहिणा सुकयं सुयणा जं निम्मिया भुवणे॥ !2॥ j 
(सज्जनों को) देखते ही वे दुःख का हरण करते हैं| जब वे बोलते है 
a | सब सौख्यों को देते हैं | जगत्‌ में जो सुजनों का, सज्जनों का, निर्माण कि 
वह अच्छा किया | 
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रागो हि दुक्ख-रूवो रागो च्चिय सयल-आवया-हेऊ | 
राग-परद्धा जीवा भमंति भव-सायरे AII 
राग दुःखरूप है। राग ही सब आपदों का कारण है। राग के वश होने 
वाले जीव घोर संसार-सागर में घूमते हैं | 
न हु हरिसो संजोगे नेव विसाओ इट्ठ-विरहंमि | 
कायवो बुद्धिमया संसार-सरूवयं ASIA 
संसार का स्वरूप जान लेने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को (इष्ट वस्तु के) संयोग 
में हर्ष नहीं करना चाहिए तथा इष्ट वस्तु के विरह में विषाद भी नहीं करना 
चाहिए | LY 


समाधान अहिंसा 


डॉ. दिलीप effat 


सर्वमंगल-कारिणी अहिंसा। 
सर्वजीव-तारिणी aal 
सुख-शान्ति-समृद्धि प्रसारिणी, 
सर्वप्रिय-कारिणी अहिंसा। 
रूप-स्वरूप हैं अनेकानेक, 
बहुनाम-धारिणी अहिंसा। 
सार्वभौम रवि-सोम-सितारे , 
शाश्वत-विहारिणी अहिंसा। 
समय-नाद-निर्झर-हवाओं में, 
अनन्त-प्रवाहिणी अहिंसा । 
त्याग-सेवा-मैत्री-प्रेम की डगर, 
आनन्द-प्रसारिणी अहिंसा | 
ध्वर्य-शौर्य-शील-सत्य की शरण, 
वीरता-संचारिणी अहिंसा। 
समाधान! समस्याएँ नदारद, 
संकट-निवारिणी अहिंसा ॥ 


— || प्राकृत अध्ययन व शोध केन्द्र, सुगन हाउस, 
१8, रामानुजा अय्यर स्ट्रीट, साहुकार पेट, चेन्नई-60000 
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प्राकृत-विद्या : तीन कविताएँ 
--महाकवि योगेन दिवाळ 


]. धवलगिरि सी प्राकृत-चिद्या 


धवलगिरि-सी प्राक्कत-विद्या है, 

भाषा की वाटिका में श्रेष्ठ | 

uga विद्या, लोक हितकारी, 

सुमन सी खिली है सर्वश्रेष्ठ । 

कांटा जब चुभ जाता है, 

दर्द हमें तब होता है। 

कर्म का कांटा बडा है, 

जो बोता, वह पाता है ॥ 

चित्कलामयी प्राक्कत-विद्या है | 

कर्म रहित, हमें बनाती श्रेष्ठ ॥ 

श्री कुन्दकुन्द भारती की देन | 

अंतस की आँखों में है श्रेष्ठ ॥ 

अरिहंत, सिद्ध कहना, अरदास की अदा है। 
जुदा नहीं वो भीतर, चैतन्य ही खुदा है॥ 


2. प्राकृत-चिद्या की पाती 


| चिरंतन-विद्या की पाती, 
j प्राक्कत-विद्या की पाती | 
| हिन्दी तक की सुधा-यात्रा, 
पागद-विज्जा है सुहाती ॥ 


आवाक | * सतना, मध्यप्रदेश 
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विद्या की शुद्धात्मा नदी सम, 
विद्या की नाव अनुपम | 
जितेन्द्रिय आत्मन्‌ बनाती, 
सिद्धत्वमयी शिवम्‌ ॥ 
भाषाओं में सामंजस्य लाती, 
दुर्गुणों को दूर करे, प्रभाती । 
Tet प्राक्ृत-विद्या, शोध-पत्रिका रूपी, 
अध्यात्म वर्तिका, आगम की भाति॥ 
प्राक्कत-विद्या का प्रकाश, 
मुझमें भी समाया है। 
में अनीश्वर हूँ “दिवाकर” 
आत्मईश पाया हे ॥ 
मोक्ष तत्त्व का अनुपम, 
मांगलिक गहराव हूँ। 
अध्यात्म की लहर हूँ, 
सर्वोदय सद्भाव हूँ॥ 


3. दूरदर्शिनी मगवती सी प्राकृत-विद्या 


सर्वज्ञ प्रभु को नमन करती, प्राक्रत-विद्या | 
मंगलाचरण का पाठ करती, हर्षित-विद्या॥ 
बहुत ऊँची चिन्तनामयी, कल्याणी-विद्या | 
दूरदर्शिनी भगवती सी, प्राक्ृत-विद्या | 
हम गुलाब का फूल देखते, अति सुन्दर है। 
सौन्दर्यसार देवेशवरी भी है विद्या ॥ 
विद्यादेवी का परमगान, मंगलमयी है | 
आगमोक्त, मंगलोत्तमा प्राकृत-विद्या ॥ 
बेला की खुशबू मिलती है, राहगीर को, 
देवकली-सी, धर्मवीणा-सी, सुरभित विद्या | 
सुन्दर, सजी हुई सी, श्री स्वरूपी अर्पित, 
बनी आरती, दीपांजलि है- प्राक्कत-विद्या' 0% 
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प्राकृत-आगर्मों में प्रतिपादित जीवन-मूत्र 


(नियमसार' के परिप्रेक्ष्य में) 


+ अनेकान्त कुमार नै 


जीवन और व्यवहार को हम जिस अर्थ के सन्दर्भ में समझने की चेष्ट 
करते हैं, उस अर्थ को सामान्य रूप से मूल्य कहा जाता है | कुछ दार्शनिक 
मूल्यों को वस्तुनिष्ठ अर्थात्‌ विषय पर आधारित मानते हैं तो कुछ अन्य विचारक 
इन्हें व्यक्तिनिष्ठ अर्थात्‌ व्यक्ति के अनुभव पर आधारित मानते हैं। मूल्यों का | । 
वर्गीकरण ज्ञानशास्त्रीय वर्गीकरण से भिन्न है अतः मूल्यशास्त्र में वस्तुनिष्ठता | ८ 
का तात्पर्य “देश व काल में अस्तित्व” से नहीं लगाया जा सकता | 

मूल्यों की व्यक्तिनिष्ठ विचारधारायें पदार्थों का मूल्यांकन मनुष्यों की व्यक्ति | ' 
सन्तुष्टि के सन्दर्भ में करती हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ विचारधारायें मानवीय È | व 
का ध्यान रखते हुए भी कुछ वस्तुनिष्ठ सिद्धान्तों पर विश्वास रखती हैं और उन 
सिद्धान्तों के अनुसार ही मूल्यशास्त्र के सिद्धान्त स्थिर करती हैं। ध्यान से देख्न 
पर पता चलता है कि मूल्यों को व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित कर देना मूलय 
के मूल्य को ही समाप्त कर देना है। इसलिए इन व्यक्तिनिष्ठ विचारधाराओं का 
अधिक महत्त्व नहीं है।' समष्टिनिष्ठ मूल्यों का महत्त्व अधिक है | 

जीवन-मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक मू बै 
रूप में भी उनका वर्गीकरण किया जाता है | नैतिक, आर्थिक आदि दृष्टियों y 
मूल्यों की श्रेणियाँ बनाई जाती हैं, किन्तु ये वर्गीकरण सुविधा की दृष्टि से ही 

“नियमसार' आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा विरचित जैन आचार की आध्या्लि | २ 
व्याख्या रूप, शौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखा गया एक अद्भुत ग्रन्थ है, far 
रचना ई. की प्रथम शती में हुई थी | 

नियमसार में आचार्य कुन्दकुन्द ने कुल t87 प्राकृत गाथाओं के मा 


FAVE PIE कद moll 


मरे 


~] 


= । | MESS. > की संस 
| * सहायक आचार्य, जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री Th 
विद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई fred-4006 मोबाईल : 9747° | 
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F. के आध्यात्मिक जीवन मूल्यों की अत्यन्त गहन मीमांसा प्रस्तुत की हे | 


| सम्पूर्ण विषय वस्तु को आचार्यदेव ने निम्नलिखित बारह अधिकारों में विभाजित 


किया है- 
(५) जीवाधिकार 7) परमालोचनाधिकार 
(2) अजीवाधिकार (8) शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार 
(3) शुद्धमावाधिकार (9) परमसमाधि-अधिकार 
( 


4) व्यवहारचारित्राधिकार 40) परमभक्ति-अधिकार 


( 

(5) परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार () निश्चयपरमावश्यकाधिकार 

(6) निश्चयप्रत्याख्यानामीधिकार (2) शुद्धोपयोगाधिकार 

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पर श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने 34 श्लोकों के साथ 
नियमसार के मर्म को खोलते हुए तात्पर्यवृत्ति नाम की विशाल संस्कृत टीका 
का प्रणयन किया È | 

मूल्यों की दृष्टि से यदि हम नियमसार का अध्ययन करें तो हमें काफी 
महत्त्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होते हैं। 
कषाय-विजय और समता 

हमारा जीवन-व्यवहार हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ--- इन चार कषायों 
के स्तर से संचालित होता है। या कहें कि प्रभावित होता है | इन चार कषायों 
का स्तर ही हमारे बन्ध और मुक्ति का भी निमित्त बनता है | आचार्य कुन्दकुन्द 
सर्वप्रथम कषाय-विजय को आवश्यक मानते हैं। इन कषायों को कैसे जीता 
जाए, उसका बहुत सुन्दर उपाय बताते हुए नियमसार में कहते हैं कि- 

**कोहं खमया माणं समद्दवेणज्जवेणं मायं च | 
संतोसेण य लोहं जयदि खु ए चहुविहकसाए ॥?” 

अर्थात्‌ क्रोध को क्षमा से, मान को स्वकीय मार्दव धर्म से, माया को आर्जव 
से और लोभ को सन्तोष से- इस तरह चार कषायों को ज्ञानी जीव निश्चय 
से जीतता है। 

कषायों को जीतने पर जीव साम्य माव में, समता में स्थिर हो जाता है। 
उसका किसी से बैर नहीं रहता! 

“सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि |? 
यदि इस प्रकार की समता जीवन में नहीं आ पायी तो सारी तपस्या व्यर्थ 
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हो जाती है | आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि-* | 
“RS काहदि वणवासो कायकलेसो विचित्त उववासो | 
अज्झयणमौणपहुदी समदा-रहियस्स समणस्स ||?” 
अर्थात्‌ समताभाव से रहित साधु का वनवास, कायक्लेश, नाना ठे 
उपवास तथा अध्ययन और मौन आदि धारण करना क्या करता है? कछ ह 
भावार्थ यह है कि ये सब समता के अभाव में व्यर्थ हैं| 
अहिंसादि पंचमहात्रत 
जीवन मूल्यों के जो पाँच सिद्धान्त लगभग पूरी दुनिया ने स्वीकृत किये 
उसकी व्याख्या नियमसार में है, वहाँ वे मूल्य महाव्रत के रूप में प्रतिष्ठित ह 
वे मूल्य हैं- 4. अहिंसा, 2. सत्य, 3. अचौर्य, 4. ब्रह्मचर्य, 5. अपरिग्रह | 
4. अहिंसा- साधु जीवन की दृष्टि से अहिंसा की परिभाषा करते a 
आचार्य कहते हैं- 
““कुलजोणिजीवमग्णणठाणाइसु जणिऊण जीवाणं | 
तस्सारं भणि यत्तणपरिणामो होइ पढमवदं॥'” 
अर्थात्‌ कुल योन, जीव, समास तथा मार्गणास्थान आदि में जीवों का ज्ञानक 
उनके आरम्भ से निवृत्ति रूप जो परिणाम है वह पहला अहिंसाव्रत है | 
2. सत्य- जो साघु राग से, दोष से अथवा मोह से असत्य भाषा के परिणा 
को छोड़ता है, उसी के सदा दूसरा सत्य महाव्रत होता है-* 
“*रागेण व SAAT व मोहेण व मोसभासपरिणामं | 
जो पजहदिं साहु सया विदियवयं होइ तस्सेदं ॥?? 
3. अचौर्य- जो ग्राम में नगर में अथवा वन में परकीय वस्तु को देख 
उसके ग्रहण के भाव को छोड़ता है, उसी के तीसरा अचोर्य महाव्रत होता है 
“गामे व णयरे वारण्णे वा पोछिऊण परमत्थं। 
जो मुचदि गहणभावं तिदियवदं होदि तस्सेव |?” 
4. ब्रह्मचर्य- जो स्त्रियों के रूप को देखकर उनमें वांछाभाव की छोड़ी 
। है अथवा मैथुन संज्ञा से रहित जिसके परिणाम हैं उसी के चौथा 
[= होता है * 
| “ag इच्थिरूवं वांछाभावं णिवत्तदे तासु। 
मेहुणसण्ण विवज्जिय परिणामो अहव तुरीयवदं |” 
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5. अपरिग्रह- आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि निरपेक्ष भावनापूर्वक अ | 
संसार-सम्बन्धी किसी भोगोपभोग अथवा मान-सम्मान की wo | 
हुए समस्त परिग्रहों का जो त्याग है उस रूप चारित्र को धारण करने वाले 
मुनि का वह पाँचवाँ परिग्रहत्याग महाव्रत कहलाता है-? 

AAN गंथाणं तागो णिरवेक्खभावणापुवं | 
पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं वहंतस्स |?” 

इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति निम्नलिखित गाथा में कुछ इस प्रकार हुई है- 
चो ““ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्विदो | 
me आलंवणं च मे आदा अवसेसं च वोसरे ॥??" 

अर्थात्‌ मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में स्थित होता हूँ, मेरा आलम्बन 
आत्मा है और शेष सबका परित्याग करता हूँ। 
आध्यात्मिक मूल्य 

बिना आध्यात्मिक मूल्यों के एक सुन्दर और सार्थक जीवन की कल्पना 
नहीं की जा सकती | हमारा जीवन सार्थक तभी हो सकता है, जब हम अपनी 
शुद्धात्मा को प्राप्त कर लें | जैनाचार्यो ने सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ व्यक्ति 
के वैयक्तिक आध्यात्मिक मूल्यों को भी पूरा महत्त्व दिया है। इसके लिये स्वयं 
को सभी दोषों से दूर करने की दृष्टि से आचार्य कुन्दकुन्द नियमसार में 
आत्मसात्‌ दोषों से छूटने को उपाय बताते हुये कहते हैं कि- 

“जं किंचि मे दुच्चरित्तं सव्वं तिविहेण वोसरे। 
सामाइयं तु त्तिविहं करेमि सवं णिरायारं ॥”” 

अर्थात्‌ मेरा जो कुछ भी दुश्चारित्र अन्यथा प्रवर्तन है उस सबको त्रिविध 
= वचन, काय से छोड़ता हूँ और जो त्रिविध (सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार 
विशुद्धि के भेद से तीन प्रकार का) चारित्र है, उस सबको निराकार निर्विकल्प 
करता हूँ | 

आत्मविशुद्धि के लिये इसके साथ-साथ मनुष्य को यह भी समझना पडेगा 
कि वास्तविकता यह है कि वह इस संसार में अकेला जन्म लेता है और अकेला 
"ह | मरता है | इस वास्तविकता का अनुभव ज्ञानी मनुष्य को एकत्व भाव के रूप : 
होता है | इस भावना की अत्यन्त मार्मिक अभिव्यक्ति आचार्य कुन्दकुन्द 
नियमसार में निम्नलिखित दो गाथाओं के माध्यम से की है- 


[नकर 


रिणाम 
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“vot य मरदि जीवो एगो य जीवदि सयं | 
एगस्स जादि मरणं एगो सिज्झदि णीरयो |?! 
अर्थात्‌ यह जीव अकेला ही मरता है और अकेला ही स्वयं जन्म लेता 
एक का मरण होता है और एक ही कर्मरूपी रज से रहित होता हुआ fe 
होता है | 
““एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसण लक्खणो | 
सेसा मे बाहिरा भावा Aa संजोगलक्खणा ||??? 
अर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा ही मेरा है, संयोग लक्षण 
वाले शेष समस्त भाव मुझसे बाह्य हैं। 


आत्मध्यान एवं योग 

वर्तमान समय में ध्यान एवं ध्यान-पद्धतियों पर पूरे विश्व का आकर्षण ag 
है। ध्यान की चर्चा तो सभी लोग करते हैं किन्तु ध्यान को ही सर्वस्व कहने ' 
वालों में से आचार्य कुन्दकुन्द प्रथम पंक्ति में नजर आते हैं। उनकी दृष्टि से 
मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति बिना आत्मध्यान के संभव नहीं है | आचार्य 
कुन्दकुन्द कहते हैं कि आत्मस्वरूप का अवलम्बन करने वाले भाव से जीव 
समस्त विभाव-भावों का निराकरण करने में समर्थ होता है इसलिये ध्यान ही 
सब कुछ है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि शुभ-अशुभ वचनों की रचना 
तथा रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करता है उसके 
नियम से नियम अर्थात्‌ रत्नत्रय होता है- 


“"अप्पसरूवालंवणभावेण दु सव्वभावपरिहार | 
सक्कदि काउं जीवो तम्हा झाणं हवे सत्वं॥?” 
““सुहअसुहवयण्रयणं रायादीभाववारणं किच्चा | 
अप्पाणं जो झायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा॥? 
ध्यान के साथ-साथ योग का भी महत्त्व वर्तमान में जीवन-मूल्यों की 
में सहायक हो रहा है। वर्तमान में कायोत्सर्ग के भी प्रयोग कराये जाते है! 
' उसके मूल में आध्यात्मिक दृष्टि के लिये आचार्य कहते हैं कि जो शरीर a 
| परद्रव्य में स्थिर भाव को छोड़कर निर्विकल्प रूप में आत्मा का ध्यान करता 
i To | कायोत्सर्ग होता है- 
“कायाईपरदव्वे थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं | 
तस्स हवे तणुसग्गं जो झायइ णिव्विअप्पेण ॥?” ° 
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योग का आध्यात्मिक लक्षण भी आचार्य कुन्दकुन्द ने ऐसा प्रस्तुत कर दिया 
जिसे मूल में रखकर ही योग की व्याख्यायें की जा सकती हैं, अन्यथा योग 
शारीरिक व्यायाम से ज्यादा कोई महत्त्व नहीं रख पायेगा | 
““विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु | 
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो॥?”” 

अर्थात्‌ जो विपरीत अभिप्राय को छोड़कर जिनेन्द्र द्वारा कथित तत्त्वो में 
अपने आपको लगाता है उसका वह निजभाव ही योग है | 

साधना में बहुत कुछ आवश्यक होता है | उसमें एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्रिया 
है- “मौन” | 'नियमसार' में आचार्य कहते हैं कि “योगी को निरन्तर मौन व्रत 
से निजकार्य सिद्ध करना चाहिए |! 

““मोणव्वएण जोड णियकज्जं साहये णिच्चं |?” * 

इसप्रकार अनेक तथ्य हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के लिए 
प्रेरित करते हैं उन्हें नियमसार की गाथाओं की व्यावहारिक व्याख्या करके खोजा 
जा सकता È | 
संदर्भ-सूची 
4. मूल्य एवं शिक्षा : एक विश्लेषण, डॉ. रामशकल पाण्डेय का लेख, पृष्ठ ॥39, 
तुलसी प्रज्ञा, शोध त्रैमासिक (जनवरी-मार्च, 993) 2. नियमसार, गाथा ॥45 
3. वही, गाथा 404 4. वही, गाथा 424 5. वही, गाथा 56 6. वही, गाथा 57 
7. वही, गाथा 58 8. वही, गाथा 59 9. वही, गाथा 60 ।0. वही, गाथा 99 
44. वही, गाथा 403 42. वही, गाथा 404 43. वही, गाथा 02 44. वही, 
गाथा 449 45. वही, गाथा 20 46. वही, गाथा 424 47. वही, गाथा 39 
48. वही, गाथा 455 v2, 


कोष और कोश 
“व्कोषस्येव महीपानां कोशस्य विदुषामपि। 

उपयोगो महान्‌ यस्मात्‌ क्लेशस्तेन बिना भेवत्‌। 

अर्थ- पृथ्वीपालों के लिए कोष (सुवर्णमदरादि निधि) का उपयोग आवश्यक 

है, वैसे ही विद्वान्‌ साधुओं के लिए भी कोश (शब्दकोश) का महान्‌ उपयोग 
है। दोनों को ही इस कोष (मुद्रा) और कोश (शब्द संग्रह) के बिना क्लेश 
गि री है। 
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“रत्नकरण्ड श्रावकाचार” में सामायिक का ay, 


आचार्य समन्तभद्र द्वारा रचित रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रावक धर्म पर परका! 
डालने वाला एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसकी भाषा विशद, प्रौढ एवं अर्थगाम्षीर् fr 
हुए है। यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नों का कर्क 
(पिटारा) है। यह 50 श्लोकों का छोटा किंतु महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है | इसमें सम्यन्ति 
के अन्तर्गत श्रावकाचार का निरूपण किया गया है | ग्रंथ में सात अधिकार E 
।. सम्यग्दर्शनाधिकार, 2. सम्यग्ज्ञानाधिकार, 3. अणुव्रताधिकार, 4. गुण-ब्रताधिका 
5. शिक्षाव्रताधिकार, 6. सल्लेखनाधिकार और 7. प्रतिमाधिकार |' 

यहाँ ग्रन्थ के पंचमाधिकार में वर्णित शिक्षाव्रतों के आधार पर सामायिक 
शिक्षाव्रत पर कतिपय विचार प्रस्तुत हैं। 
शिक्षाव्रत का स्वरूप 

शिक्षा का अर्थ अभ्यास है | श्रावक को जिन व्रतों का पुनः-पुनः अभ्या 
करना चाहिए उन्हें शिक्षाव्रत कहा गया है। अणुव्रत या गुणव्रत तो जीवन ग 
एक ही बार ग्रहण किए जाते हैं, किन्तु शिक्षाव्रत अनेक बार ग्रहण किये ण 
सकते हैं। ये व्रत कुछ काल के लिए ही होते Se शिक्षायै व्रतं शिक्षाव्रतगू- 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुनिव्रत की शिक्षा के लिए जो व्रत होते हैं उन्हें शिक्षप्र 
कहते हैं। आचार्य समन्तभद्र के अनुसार शिक्षाव्रत चार माने गए हैं 

“देशावकाशिक वा सामयिकं प्रोषधोवासो वा | 
वैयावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥?? 

देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य- ये चार शिक्षाव्रत कहे 
। हैं। शिक्षाव्रत चार हैं इस विषय पर तो सभी आचार्य सहमत हैं, परन्तु उनके 4 
Í निर्धारण में आचार्यो के विभिन्‍न मत हैं जिसे इस चार्ट के माध्यम से दिखाया 


गे 


Some: । सहायक आचार्य, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवि E 
सराय, नई feeeil-440046 | 
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an an a 
आचार्य या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 
ग्रन्थ नाम शिक्षाव्रत शिक्षाव्रत शिक्षाव्रत त्था ना” णा त सर री 


ST = 
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र सामायिक प्रोषधोपवास अतिथिपूजा सल्लेखना | 


पप | आचार्य कुन्दकुन्द वही वही वही वही 
कार्तिकेय स्वामी वही वही वही देशावकाशिक 
ray | आचार्य उमास्वामी वही वही भोगोपभोग. अतिथिसंविमाग 


आचार्य समन्तभद्र देशावकाशिक सामायिक प्रोषधोपवास वैयावृत्य 
प्रकाश | आचार्य सोमदेव सामायिक प्रोषधोपवास भोगोपमोग. दान 


लि | आचार्य देवसेन वही वही अतिथिसंविभाग सल्लेखना 
रण्ड | श्रावकप्रतिक्रमण सूत्र भोगपरिमाण उपभोगपरिमाण वही वही 
ay | आचार्य वसुनन्दि भोगविरति उपभोगविरति वही वही 

है a rm OM ooo 
Re आचार्य जिनसेन, अमितगति तथा आशाधर आदि के शिक्षाव्रतों में उमास्वामी 


धिका, । का अनुकरण किया गया है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता 
है कि आचार्य वसुनन्दी ने सामयिक और प्रोषधव्रतों को तृतीय और चतुर्थ प्रतिमा 
मायिक | का रूप दिया है, अतः इन्हें शिक्षाव्रतों मै शामिल नहीं किया है | आचार्य कुन्दकुन्द 
ने प्रथम देशावकाशिक का वर्णन गुणव्रतों में किया है। इसी प्रकार आचार्य 
समन्तभद्र ने भोगोपभोगपरिमाणव्रत को गुणव्रतों में शामिल किया है। इसके 
स्थान पर आचार्य उमास्वामी ने अतिथिसंविभाग और समन्तभद्र ने वैयावृत्य 


प्यास 
न को शिक्षाव्रत स्वीकार किया है | आचार्य समन्तभद्र के अनुसार वैयावृत्य 
ja | अपिथिसंविभाग का ही विस्तृत रूप है। 

तम- | सामायिक का स्वरूप- 

प्त आचार्य समन्तभद्र के अनुसार सामायिक द्वितीय शिक्षाव्रत माना गया है। 


इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि- 
“< आसमयमुक्तिमुक्तं पंचाघानामशेषभावेन | 
सर्वत्र च सामयिका: सामयिकं नाम शंसन्ति |? 

हेग अर्थात- किसी समय की अवधि लेकर उतने समय तक मर्यादा के भीतर 
ना | और बाहर दोनों जगह सम्पूर्ण रूप से हिंसादि पाँच पापों का त्याग करना 
याही | सामायिक शिक्षाव्रत कहलाता ÈI 

दारि जिनागम में सामायिक तथा सामयिक इस तरह दो शब्द प्रचलित हैं। 
| उनमें सामयिक शब्द का व्युत्पत्यर्थ इस प्रकार है-- 'समाय: समता प्रयोजनं 


ms | 
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यस्य स: सामयिक:?। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समताभाव की प्राप्ति 
प्रयोजन है वह सामयिक कहलाता है। मुनिव्रत में सदा समताभाव धारण 
पड़ता है, इसलिये मुनियों के पंचविध चारित्र में सामायिक शब्द का प्रयोग 
है। परन्तु गृहस्थ सदा के लिए समताभाव धारण करने में असमर्थ ह 
अतः वह कुछ समय के लिए समता भाव धारण करता है | समय की अबि 
सहित होने के कारण उसकी यह क्रिया सामायिक शिक्षाव्रत कहलाती है। जित 
समय की अवधि लेकर वह सामायिक में बैठा है उतने समय के लिये वहू 
मध्यस्थ रहता है | सुख-दुख, बन्धुवर्ग, शत्रु, संयोग-वियोग आदि इष्ट-अनिषट 
परिणतियों में उसे हर्ष-विषाद नहीं होता तथा पंच पापों का भी वह उतने सम 
के लिये पूर्णत्यागी होता है | आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने इस प्रकरण संबंधी 
समस्त श्लोकों में सामयिक शब्द का ही प्रयोग किया है। 
आचार्य कुन्दकुन्द ने भी सामायिक का लक्षण कुछ इसी तरह से प्रयुक्त 
किया है। वे कहते हैं कि राग से युक्त जीव को अपना आत्मस्वरूप कुछ भी 
दिखाई नहीं देता, जैसे धूल जमे हुए मैले दर्पण में चेहरा देखने की कोशिश 
करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए सामायिक में सर्वप्रथम रागरहित 
होना अत्यंत आवश्यक है |° 
आचार्य अमृतचन्द्र ने अपने ग्रंथ में सामायिक के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि समस्त अच्छे-बुरे पदार्थो में राग-द्वेष के भावों को छोड़कर 
समताभाव का अवलम्बन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में कारण 
“सामायिक' है।' जबकि agate श्रावकाचार में सामायिक का वर्णन इस प्रकार 
किया है कि स्नानादि से शुद्ध होकर प्रतिमा के सम्मुख पूर्वमुख या उत्तु 
होकर जिनवाणी, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पंच परमेष्ठी और कृत्रिम-अकृत्रिम जिनालयं 
की जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है वह सामायिक है |" 


सामायिक के योम्य काल- 
आचार्य समन्तभद्र ने सामायिक के योग्य काल के स्वरूप को स्पष्ट कर 
हुए कहा है कि- 
““मूर्घरुहमुष्टिवासोवन्धपर्यकबन्धनं चापि। 
स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा: |??? 
“क - ! करते समय श्रावक अपने मन में विचार लेता है किं ue 
स्वाभाविक रूप से चोटी बंधी रहेगी अथवा सहज रूप से मुट्ठी 


20॥4 
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अथवा पालथी मारकर बिना कष्ट के जब तक सहज रूप से बैठा जाँ सकेगी 


| या पद्मासन में सहजता बनी रहे, यही सामयिक का काल कहलाता है | आचार्य 


अमृतचन्द्र ने सामायिक के योग्य काल को स्पष्ट करते हुए कहा है कि श्रावक 
को रात और दिन के अंत में अर्थात्‌ प्रभात और सख्याकाल में अवश्य ही सामायिक 
नियमपूर्वक करनी चाहिए | इसके अतिरिक्त यदि शेष समय में भी सामायिक 
किया जाए तो वह कल्याणकारी ही है |'° 

सामायिक में योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य आसन, विनय, 
मनशुद्धि, भावशुद्धि, कायशुद्धि-- इन आठ बातों की अनुकूलता होना आवश्यक 
है। सूर्य उदय के आधे घण्टे पहले और आधे घण्टे बाद का, दोपहर में साढ़े 
ग्यारह से साढ़े बारह तक और सायंकाल में सूर्यास्त से आधा घण्टे पहले और 
आधा घण्टे बाद का समय सामायिक के लिए उत्तम बताया है | स्वामी कार्तिकेय 
ने सामायिक के काल के विषय में कहा है कि सूर्योदय के तीन घड़ी पहले से 
तीन घड़ी बाद तक छह घड़ी पूर्वाहन काल है | दोपहर 42 बजे के तीन घडी 
पहले से तीन घड़ी बाद तक छह घड़ी अपराहन काल है। यह सामायिक का 
उत्कृष्ट काल है | मध्यम चार घड़ी का और जघन्य दो घडी का काल है। एक 
घडी चौबीस मिनट की होती है|" 
सामायिक के योग्य क्षेत्र 

सामायिक के क्षेत्र के विषय में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं कि- 


“*एकान्ते सामयिकं निर्व्यक्षेपे वनेषु वास्तुषु च | 
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ||?” 
सर्वप्रथम सामयिक के लिए एकान्त स्थान होना चाहिये। एकान्त का अर्थ 
है जो मनुष्य, पशु तथा नपुंसको से रहित हो | फिर निर्व्याक्षेप स्थान होना चाहिए 
जहाँ शीत वायु तथा डांस, मच्छर आदि का उपद्रव न हो| ऐसे स्थान अटवियों, 
अपने मकानों, मन्दिरों अथवा पर्वतों की गुफा आदि में कहीं भी हो सकते हँ । 
एक बात पर आचार्य ने जोर दिया कि सामायिक प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए 
और यदि कोई उपसर्ग आ भी जाए तो उसे समता भाव से सहन करना चाहिए | 
इसी तरह के विचार स्वामी कार्तिकेय ने भी व्यक्त किये हैं कि जहाँ चित्त को 


| कोई क्षोभ न हो वहाँ सामायिक करना चाहिए ।” जबकि वसुनन्दि श्रावकाचार 
।म आचार्य कहते हैं कि जिनालय में या घर में प्रतिमा के सम्मुख जो नित्य 
त्रिकाल वन्दना की जाती है वह सामायिक है |“ 
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सामयिक के योग्य भाव | 
सामयिक किस भाव से किस समय बढ़ायी जा सकती है-- ae ` 
देते हुए आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि- wR | 
“व्यापारवैमनस्याद्विनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या | 
सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्ते ati 
सामायिक के पहले शरीर तथा वचन की चेष्टा अर्थात्‌ शरीर का Ram 
डुलाना तथा वचन का जोर से उच्चारण और वैमनस्य, मन की व्यग्रता oF 
कलुषता दूर करना चाहिये | साथ ही अन्तरात्मा, मन में जो नाना प्रकार क 
विकल्प उठते हैं उन्हें विशेष रूप से दूर करना चाहिये | ऐसे भावों से ही सामरिक 
में वृद्धि हो सकती है। सामायिक की वृद्धि, उपवास अथवा एकाशन के क्लि 
विशिष्ट रूप से करना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को आलस्य रि 
होना चाहिए तथा चित्त की एकाग्रता से युक्त होकर सामायिक करना चाहिए 
आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार सामायिक में योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योण 
आसन, विनय, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, भावशुद्धि, कार्यशुद्धि- इन आठ बातों की 
अनुकूलता होना आवश्यक है |” स्वामी कार्तिकेय के अनुसार आसन, लय तथा 
मन-वचन-काय की शुद्धता होना आवश्यक है |४ 
सामायिक में दृद्ता- 
श्रावक को सामायिक में दृढ़ता रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस 7 | 
प्रकाश डालते हुए आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि- ( 
““शीतोष्णदंशमशकपरीषहमुपसर्गमपि च मौनधरा:| 
सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगा:॥””” | ` 
जिन्होंने सामायिक को स्वीकृत किया है-- ऐसे गृहस्थों को अपने या 
ध्यान में स्थिर रहकर तथा पीड़ाकारक परिस्थिति के आने पर भी अपनी गृही हि 
प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते हुए मौनधारी बनकर शीत, उष्ण तथा i 
के द्वारा किये हुए उपसर्ग को सहन करना चाहिये तथा सामायिक में 
। मनुष्य को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि मैं अनित्य, अशरण, दुखरा 
ji और अनात्मस्वरूप संसार में निवास करता हूँ और मोक्ष उससे विपरीत w 
वाला है। आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं कि प्रतिदिन की जाने वाली we | 
a | दृढ़ता के लिए महीने के दोनों भागों (कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष) मै | 
और अष्टमी का उपवास करना चाहिए |” 
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सामायिक करने वाला श्रावक भी मुनि-तुल्य 
R | सामायिक करने वाला श्रावक भी मुनि-तुल्य होता है- ऐसे भाव प्रकट करते 
हुए आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि- 
““सामयिके सारम्भा: परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि। 
i चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ 772 
| a अर्थात्‌ सामायिक में बैठने वाला गृहस्थ श्रावक निश्चित समय के लिए हिंसादि 
N समस्त पापों तथा सब ba आरम्भों का त्याग कर चुकता है और उतने 
3 समय के लिए वह सभी परिग्रहाँ का भी त्याग कर देता है | यद्यपि पद के अनुरूप 
wn शरीर पर वस्त्र धारण किये हुए है तो भी उन वस्त्रो में उसके ममत्वभाव नहीं 
रहता | इस प्रकार सामायिक करने वाला गृहस्थ सब प्रकार के आरंभ-परिग्रहों 
= से रहित होने के कारण मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त होता है | 
क इसी तरह के विचार स्वामी कार्तिकेय भी व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार 
i 2 | | जब आवक अपने मन, वचन व काय में स्थित हो जाता है और सामायिक वंदना 
बक | पाठ करता है, पापों को त्याग कर सामायिक करता है तब वह मुनि के समान 


a? आचार्य अमृतचन्द्र भी इससे सहमत होते हुए कहते हैं कि श्रावक जिस 
समय सामायिक कर रहा हो, उस समय वास्तव में उसकी अवस्था मुनि के 
समान ही है, अन्तर केवल इतना है कि मुनि दिगम्बर और श्रावक वस्त्र सहित 
इस | है, मुनि ने कषाय का पूर्णतः त्याग कर दिया, श्रावक ने नहीं |» 
सामायिक के अतिचार 

सामायिक करते समय व्यक्ति पूर्ण सावधानी रखता है, किन्तु फिर भी कुछ 
दोष लगने की संभावना बनी रहती है। इन दोषों को अतिचार कहा गया है। 
ने यो! आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि- 
hae ““वाक्कायमानसानां दु:प्रणिधानान्यनादरास्मरणे | 

सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंच भावेन il’ 

वचन, काय और मन-- ये तीन योग हैं। इनकी खोटी प्रवृत्ति करने को 
दुप्रणिधान कहते हैं। इस तरह तीन योग संबंधी खोटी प्रवृत्ति के तीन अतिचार 
होते है | अनादर का अर्थ अनुत्साह है और अस्मरण का अर्थ एकाग्रता का अभाव 
| है। ये सब मिलकर पाँच अतिचार कहे जाते हैं। 
l वचनदुष्प्रणिघान- मन्त्र या सामयिक पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना | 


a 


ga 85 


4 
“eg पी 20 aarti É magee R 20 नागा Kangri Collection, Haridw: खंड 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2. कायदुष्प्रणिघान- शरीर को हिलाना, इधर-उधर देखना, 

3. मनोदुष्प्रणिधान- मन को तत्त्वचिन्तन से हटाकर इधर-उधर 

4. अनादर- बेगार समझकर अनुत्साह से सामायिक करना | 

5. अस्मरण- चित्त की एकाग्रता न होने से मन्त्र या सामायिक पाठ 
इन अतिचारों से बचने के लिए सामायिक के साथ ध्यान का 

करना चाहिए | 


सामायिक का महत्त्व 
इसप्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षाव्रतों में प्रथम स्थान सामादि 
का है, जिसके निरन्तर अभ्यास से आत्मा आत्म-विकास के चरम लक्ष्य के 
प्राप्त करता है | समभाव से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है | कहा भी है- 
“जे केवि गया मोक्खं, जे वि य गच्छन्ति जे गमिस्संति। 
ते सवे सामाइय-पभावेण ated ॥? 
एक और महत्त्वपूर्ण बात सामायिक के निरन्तर अभ्यास से संभव है कि 
श्रावक के लिए गृहस्थ जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या मानसिक अशाति 
उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। अगर होती भी है तो वह तत्क्षण उसका 
समाधान करने में सक्षम होता है | समभावी श्रावक में यह अपूर्ण विशेषता होती 
है कि वह प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल देता है | सामायिक का मू 
उद्देश्य जीवन परिवर्तन है। आत्मा जो अनादि काल से विषय-कषाय से भा 
हो रहा है उसको हल्का बनाने का उपक्रम सामायिक के द्वारा किया जात 
है। धीरे-धीरे निरन्तर अभ्यास करने से ही सामायिक में पूर्णता आती है। अत 
साधक को सावधानी के साथ साधना के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहना चाहिए! 
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि आचार्य समन्तमद्र ने LIS | 
श्रावकाचार ग्रन्थ प्रस्तुत कर सभी को श्रावक रूप में किस तरह का आकर 
करना चाहिए इसे सहज-सुबोध व सरल रूप में संस्कृत भाषा में पर 
कर समाज को एक अनुपम भेंट दी है। 
सन्दर्भ 
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शौरसेनी प्राकृत नेमिनाय से मी प्राचीन है . 


“मथुरा के आस-पास का प्रदेश “शूरसेन' नाम से प्रसिद्ध था और उस 
देश की भाषा 'शौरसेनी' कहलाती थी। उक्त उल्लेख से इस भाषा की 
प्राचीनता अरिष्टनेमि से भी पूर्ववर्ती काल तक पहुँचती है।” 

(मघवा शताब्दी महोत्सव व्यवस्था समिति सरदारशहर (शण) ERT प्रकाशित 
“संस्कृत प्राक्त व्याकरण एवं कोश की परस्पर” नामक पुस्तक से साभार उद्धृत) 
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जैनाचार-परम्परा में प्रतिमा-विवेचन 
“सागारधर्मामृत' के परिप्रेक्ष्य में 


--डॉ. वन्दना मेहता! 


विश्व संस्कृति के आलोक में भारतीय संस्कृति व्यक्ति प्रधान है, स्वकेन्ित 
है; क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है, सुख-दुःख का 
कर्ता होता है; अतः यहाँ व्यक्ति-प्रधान साधना-पद्धति विकसित हुई | श्रमणपर्म 
ही नहीं, बल्कि श्रावकधर्म की साधना भी यहाँ व्यक्तिपरक है | 

जैन साहित्य में साधक की योग्यतानुसार साधना-पद्धति के विविध रुपों 
के उल्लेख मिलते हैं। जैन परम्परा में श्रावक साधना क्रम में भद्रक श्रावक, 
सम्यकदर्शनी श्रावक, व्रती श्रावक और प्रतिमाधारी श्रावक, यह उत्तरोत्तर श्रावक 
साधना पद्धति का विकसित रूप देखा जाता है | भद्रक केवल धर्मानुरागी होता 
है। जब उसका धर्मानुराग विकसित होता है, तब वह सम्यकदर्शनी होता है 
और धर्मानुराग की दृढ़ता होने पर वह पाँच अणुव्रतों और सात शिक्षाव्रतों को 
स्वीकार कर बारहव्रती श्रावक बनता है | इस प्रकार Tal का सम्यक्‌ प्रकार से 
पालन करता हुआ त्याग मार्ग की ओर जागरूकता से आगे बढ़ता है और साधना 


की तीव्र भावना उत्पन्न होने पर गृहस्थ की प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर कुढुब , 


का उत्तरदायित्व संतान को समर्पित कर स्वयं प्रतिमाओं को स्वीकार करता है। 
प्रतिमा का अर्थ 


जिनदासगणिमहत्तर (635-770) ने दशाश्रुतस्कन्ध चूर्ण में प्रतिमा का अर्थ 
प्रतिपादित करते हुए कहा है कि 'प्रतिपत्ति: प्रतिमाणं वा पडिमा अर्थात्‌ 
प्रतिमान (मापदण्ड) प्रतिमा है। इसी तरह शीलांकसूरि (862/872) ने arrange 
वृत्ति में 'प्रतिमाभि: अभिग्रहविशेषभूताभि:? |? अर्थात्‌ अभिग्रह विशेष को प्रतिमा 


* सहायक आचार्य, जैनोलॉजी विभाग, जैन विश्व भारती, aed, (राज) 
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कहा है। कुछ इसी तरह की बात ग्यारहवीं ई. सदी में अभयदे (4045- 
4078) À स्थानांगवृत्ति में बताई है कि "प्रतिमा प्रतिपत्ति: प्रतिज्ञेति यावत्‌? 
और प्रतिमा प्रतिज्ञा अभिग्रह:? है।* इस प्रकार साररूप में प्रतिमा प्रतिज्ञाविशेष 
व्रतविशेष, तपविशेष साधना-पद्धति कही जा सकती है | ँ 

प्रतिमा शब्द जहाँ प्रतीक या प्रतिबिम्ब का वाचक है, वहीं 
प्रतिमान या मापदण्ड भी है | 


प्रतिमाओं का आधार 


दशाश्रुतस्कन्ध के अनुसार इन प्रतिमाओं का आधार सम्यग्दर्शन और प्रथम 
ग्यारह व्रत हैं। प्रथम प्रतिमा का आधार सम्यग्दर्शन है, दूसरी प्रतिमा का आधार 
पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत हैं, तीसरी प्रतिमा का आधार सामायिक और 
देशावकाशिक (प्रथम दो शिक्षाव्रत) हैं। चौथी प्रतिमा का आधार प्रौषधोपवास व्रत 
है। शेष प्रतिमाओं में इन्हीं व्रतों का उत्तरोत्तर विकास किया गया है | लेकिन दिगम्बर 
परम्परानुसार चार शिक्षाव्रत को ग्यारह प्रतिमाओं का आधार माना है। यहाँ पर पहली 
और दूसरी प्रतिमा का आधार श्वेताम्बर परम्परा की तरह ही कोई शिक्षाव्रत न 
होकर दर्शन प्रतिमाधारी के लिए सम्यक्त्व, अष्टमूलगुणों का धारण और सप्तव्यसन 
का परित्याग आवश्यक बताया है | दूसरी प्रतिमा के लिए बारह व्रतों का निरतिचार 
और दृढ़तापूर्वक तीन शल्य (माया, मिथ्यात्व और निदान) रहित पालन आवश्यक 
बताया है। तीसरी सामायिक प्रतिमा का आधार सामायिक शिक्षाव्रत माना है | चौथी 
प्रौषध प्रतिमा का आधार प्रौषधोपवास शिक्षाव्रत माना है। पाँचर्वी सचित्तत्याग प्रतिमा 
का आधार भोगोपभोगपरिमाण व्रत बताया है, क्योंकि इसके अन्तर्गत सचित्त शाक 
आदि पदार्थो को खाने का यावज्जीवन के लिए त्याग करता है | आगे की प्रतिमाओं 
का आधार भी भोगोपभोगपरिमाण व्रत ही बनता है। 


Í इसका एक अर्थ 


प्रतिमाधारक की पात्रता 


E प्रकार भिक्षु प्रतिमा धारण करने वाले को विशुद्ध संयम पर्याय और विशिष्ट 
धुत का ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार उपासक प्रतिमा धारण करने 


| गले को भी बारह व्रतों के पालन का अभ्यास होना और कुछ श्रुतज्ञान होना भी 
। आवश्यक है, किन्तु इसका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी इतना तो 


अवश्य कहा जा सकता है कि प्रतिमाधारी प्रायः वे ही बनते हैं जो अपने आपको 


। अमण बनने के योग्य नहीं पाते | किन्तु जीवन के अंतिम काल में श्रमण जैसा जीवन 


बिताने के इच्छुक होते हैं और जो श्रमण जीवन बिताने का पूर्वाम्यास करते हैं। 
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सागार धर्मामृत के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमा-विवेचन 


श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में उपासक की एकादश प्रति | 
Sata आगमों में समवायांगसूत्र i 
का वर्णन आया है | श्वेताम्बर आगमों में } उपासकदशासूतर | 
रहित) तथा दशाश्रुतस्कन्ध में उपासक की ग्यारह प्रतिमा” 4, दर्शन, त y 
3. सामायिक, 4. पौषध, 5. एकरात्रिकी (नियम), 6. ब्रह्मचर्य, 7. सचित्तया 
8. आरम्भत्याग, 9. प्रेष्य परित्याग अथवा परिग्रह परित्याग, 40, उद्दिष्टमक्तत्या 
और 44, श्रमणभूत इस क्रम में उल्लेख है | आचार्य हरिभद्र (705-778 ईसा 
ने भी अपने विंशतिका ग्रंथ में इन्हीं ग्यारह प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। 
दिगम्बर परम्परा में मुख्य रूप से समन्तभद्र के रत्नकरण्डश्रावकाचार (दू 
ई. सदी), सोमदेव के उपासकाध्ययन (t0dT ई. सदी), अमितगति के अमित 
श्रावकाचार (ao i ई. सदी), वसुनन्दी के वसुनन्दी श्रावकाचार प 
ai ई. सदी), आशाधर के सागारधर्मामृत (42वीं 3 ई. सदी), मेधावी के 
धर्मसंग्रह श्रावकाचार (१5वीं ई. सदी) और सकलकीर्ति के प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
(sat ई. सदी) में उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं के नाम व क्रम में कुछ अन्त 
के साथ उल्लेख मिलता है | 
सागारधर्मामृत में आशाधर ने श्रावको के तीन भेद-गृहस्थ, ब्रह्मचारी भै! 
भिक्षुक कहकर उन्हें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीन कोटियों में विभाजित किय 
है। दार्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, दिवामैथुन-रात्रिमुक 
विरत ये गृहस्थ कहलाते हैं तथा श्रावकों में जघन्य होते हैं। अब्रह्मविरत, SAHA 
और परिग्रहविरत, ये तीन ब्रह्मचारी कहलाते हैं एवं श्रावकों में मध्यम होते है 
अनुमतिविरत और उद्दिष्टविरत ये दो भिक्षुक कहे जाते हैं तथा श्रावकों में उता 
होते हैं। सभी दिगम्बर ग्रंथो में ग्यारह प्रतिमाओं का यही क्रम पाया जाता 
केवल सोमदेव के उपासकाचार को छोड़कर | उसमें तीसरी प्रतिमा का नाग”, 
है। अर्चा अर्थात्‌ पूजा | उन्होंने तीसरी प्रतिमा में पूजा पर विशेष जोर दिप 
तथा पाँचवीं प्रतिमा है आरम्भत्याग और आठवीं प्रतिमा है सचित्तत्याग | ईस प्र 
यह व्यतिक्रम मिलता है | प्रथम चार प्रतिमाओं के नाम दोनों ही परम्परं | 
समान है | सागारधर्मामृत में वर्णित पाँचवीं सचित्तत्याग प्रतिमा श्वेताम्बर ती | 
में सातवीं है। ब्रह्मचर्य, श्वेताम्बर परम्परा में छठी है जबकि सागारखर्मामृत ग जी 
i है, सागारधर्मामृत की दसवीं प्रतिमा अनुमतित्याग का श्वेताम्बर परम्परा D १ 
cao त्याग में समावेश हो जाता है और श्वेताम्बर परम्परा में जो a 
! उसे ही सागारधर्मामृत में उद्दिष्टत्याग प्रतिमा कहा है। 
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. दर्शन प्रतिमा- दशाश्रुतस्कन्ध के अनुसार प्रथम दर्शन प्रतिमा को धारण 
करने वाला श्रावक सर्वधर्म रुचि वाला होता है। ्रुतधर्म एवं चारित्रधर्म में श्रद्धा 
रखता है किन्तु अनेक शीलब्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास आदि 
का आत्मा में प्रतिष्ठान नहीं होता केवल सम्यग्दर्शन उपलब्ध होता है ४ आठवीं 
शताब्दी में हरिभद्रसूरि भी कुछ ऐसा ही उल्लेख करते हैं कि वह देवगुरु की 
शुश्रुषा करता है, धर्म से अनुराग रखता है तथा श्रावक धर्म एवं मुनिधर्म पर 
दृढ़ श्रद्धा रखता है” किन्तु आशाधर कुछ विस्तार के साथ बताते हुए कहते हैं 
कि दार्शनिक श्रावक वह होता है जिसने पाक्षिक श्रावक" कै आचार के आधिक्य 
से अपने निर्मल सम्यग्दर्शन को निश्चल बना लिया है. जो संसार, शरीर और 
भोगों से विरक्त है तथा स्त्री आदि विषयों को भोगते हुए भी उनके भोगने का 
आग्रह नहीं रखता, जिसकी एकमात्र अन्तर्दृष्टि, अईन्त आदि पाँच गुरुओं के 
चरणों में ही रहती है, जो मूलगुणों के अतिचारों को जड़मूल से ही दूर कर 
देता है। तथा व्रतिक प्रतिमा धारण करने के लिए उत्कण्ठित है और अपने 
शरीर के लिए वर्ण कुल एवं ब्रतों के अनुरूप कृषि आदि आजीविका करता है |" 

2. व्रतप्रतिमा- व्रतप्रतिमाधारी अनेक शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, 
प्रौषधोपवास आदि का सम्यकप्रतिष्ठापन करता है, किन्तु सामायिक और देशाव- 
काशिक व्रत का अनुपालन नहीं करता है तथा अतिचार रहित पंच अणुव्रतों 
को सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं 
लगने देता |? सागारधर्मामृत में इस प्रतिमाधारी के लिए सम्यग्दर्शन और मूलगुण 
में परिपूर्ण होना आवश्यक बताया है तथा उनके अनुसार जो माया मिथ्यात्व 
और निदान इन शल्यों से रहित, इष्ट विषयों में राग तथा अनिष्ट विषयों में 
द्वेष को दूर करने रूप साम्यभाव की इच्छा से निरतिचार उत्तरगुणों को बिना 
किसी कष्ट के धारण करता है वही व्रतिक होता है |" 

यहाँ पर श्वेताम्बर परम्परानुसार द्वितीय प्रतिमाधारी के लिए पाँच अणुव्रत 
और तीन गुणब्रत का पालन शक्य होता है | आशाधर के अनुसार इस प्रतिमाधारी 
के लिए i2 adt का निरतिचार शल्यरहित पालन आवश्यक बताया है। उक्त 
विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि दिगम्बर परम्परा में व्रतिक के लिए 
श्वेताम्बर परम्परा से अधिक नियम पालन की बात है | श्वेताम्बर परम्परानुसार 
वह सामायिक देशावकाशिक adi की आराधना परिस्थिति के कारण नियमित 
रूप से नहीं कर पाता | पर उसकी श्रद्धाप्ररूपणा सम्यक्‌ होती है | सामान्य श्रावक 


, अणुव्रत गुणव्रत को धारण करता भी है और नहीं भी | जबकि व्रत प्रतिमा में अणुव्रत 
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गुणव्रत धारण करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है | 
3. सामायिक प्रतिमा- सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक अपने बल और ae | 
के उल्लास से पूर्व प्रतिमाओं के कर्तव्यों का पालन करता हुआ प्रातः और सां 
सामायिक और देशावकाशिक का पालन करता है, परन्तु पर्वतिथियों में प्रि 
पौषधोपवास नहीं करता" सागारधर्मामृत के अनुसार सामायिक प्रतिमाधा! 
निरतिचार सम्यग्दर्शन तथा मूलगुण और उत्तरगुणों के अभ्यास से विशुद्ध ज्ञा 
वाला होकर परिग्रह तथा उपसर्ग आने पर भी तीनों संध्याओं में साम्यमात 
धारण करता है |“ 
उनके अनुसार सामायिक प्रतिमा में तीनों संध्याओं में सामायिक करा 
आवश्यक माना गया | सामायिक में उत्कृष्ट काल छः घड़ी का है | एक api 
दो घड़ी की सामायिक होने से तीन बार जो सामायिक की जाती है, उसमें 
छह घड़ी सहज रूप से हो जाती है। 
श्वेताम्बर परम्परा में इस प्रतिमा का आधार सामायिक तथा देशावकाशिक 
दोनों शिक्षाब्रत है जबकि सागारधर्मामृत के अनुसार सामायिक शिक्षाव्रत है। 
आचार्य समन्तभद्र* के अनुसार इसमें जो सामायिक प्रतिमा होती है उसे 
एक विशेष बात मिलती है वह “यथाजात' (नग्न) होती है क्योंकि तीन बार 
दिन में दो-दो घड़ी नग्न रहने से आगे चलकर वह दिगम्बर श्रमण बन सकता 
है | श्वेताम्बर परम्परा में इस तरह का विधान नहीं मिलता | 
4. प्रौषधप्रतिमा- इसमें भी पूर्वोक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त प्रतिमाधार 
उपासक चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पौर्णमासी आदि पर्व-दिनों मप्रति 
पौषध करता है | परन्तु एकरात्रि की उपासक प्रतिमा का अनुगमन नहीं करता 
सागार धर्मामृत के अनुसार जो पूर्व की तीनों प्रतिमाओं में पूर्ण होता हु 
पौषधोपवास की प्रतिज्ञा के विषयभूत सोलह प्रहर पर्यन्त साम्यभाव से अर्थ 
भाव सामायिक से जो च्युत नहीं होता, उसे पौषधोपवास प्रतिमावाला ४४ 
है ॥४ भावसामायिक अर्थात्‌ सामायिक प्रतिमा में सामायिक करते हुए जो द 
| भावसाम्य की रहती है, वैसी ही स्थिति पौषधोपवास में सोलह प्रहर तक 
` तो वह पौषधोपवास प्रतिमा कहलाती है | इसमें सोलह प्रहर तक ध्यान 
; | म यह जरूरी नहीं, जरूरी है भावसाम्य बनाये रखने की | ; 
ग्यारहवाँ प्रौषधव्रत देशतः भी हो सकता है परन्तु प्रस्तुत प्रतिमा मं त 
पौषध करने का विधान है | दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों के अनुसार पौषथ 
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सोलह, बारह या आठ प्रहर तक उपवास करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। उस 
oy | समय आचाम्ल, निर्विकृति आदि से भी पौषध की साधना की जा सकती है। 
कात परन्तु प्रस्तुत प्रतिमा निरतिचार होती है | यदि शरीर स्वस्थ रहे तो प्रतिमाधारी 
ति | श्रावक को सोलह प्रहर का पौषधोपवास करना चाहिए है | परन्तु श्‍वेताम्बर 
घा परम्परा में पौषधव्रत में उपवास करने का अनिवार्य विधान है। 

5. एकरात्रिकी (नियम) प्रतिमा- पाँचवीं एकरात्रिक प्रतिमाधारी पहले की 
यभाव॒ | चार प्रतिमाओं का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता हुआ स्नान नहीं करता | 
रात्रिभोजन का त्यागी होता है, धोती की लांग नहीं लगाना और दिन में परिपूर्ण 
करा | ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा रात्रि में मैथुनसेवन का परिमाण रखता है |» 
Ry | सागारधर्मामृत में रात्रिभक्तव्रत छठी प्रतिमा है, उसके अनुसार जो पूर्वोक्त पाँच 
aay | प्रतिमा के आचार में परिपक्व होकर स्त्रियों से वैराग्य के निमित्तं में एकाग्रमन 
होता हुआ मन-वचन-काय और कृत-कारित अनुमोदना से दिन में स्त्री-सेवन 
नहीं करता, वह रात्रिभक्तव्रती होता है |” 

है| समवायांग में इस प्रतिमा का नाम नियम है | सागारधर्मामृत में प्रस्तुत प्रतिमाधारी 
व्यक्ति के सिर्फ दिन में स्त्री-सेवन का त्याग होता है परन्तु दशाश्रुतस्कन्ध में 


= कुछ अन्य नियम भी बताये हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचार में रात्रि में चारों प्रकार के 
का आहार त्याग करने वाले को रात्रिमक्तव्रती कहा है | 

6. ब्रह्मचर्य प्रतिमा- इस प्रतिमा को धारण करने वाला पूर्वोक्त क्रियाओं 
a को करता हुआ स्त्रीसेवन का सर्वथा त्याग कर देता है, किन्तु सचित्त का 
ति त्याग नहीं करता है |» सागार धर्मामृत के अनुसार इस प्रतिमा का धारी श्रावक 
al’ मन-वचन-काय से मानवी, दैवी, तिर्यची और उनके प्रतिरूप समस्त स्त्रियों के 


| सेवन का सर्वथा त्याग कर देता है |” 

welt : इस प्रकार दिवामैथुन और रात्रिभुक्ति ये दोनों कार्य इस प्रतिमा में होते हैं। 
, | सागार धर्मामृत में विशेष बात यही है कि इस प्रतिमा में सचित्त का त्याग भी 
apt | हता हे किन्तु श्वेताम्बर प्रतिमा-विवेचन में ऐसा विवरण प्राप्त नहीं होता है। 
at यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक प्रतिमा के वर्णन 
saa | में आगे की प्रतिमा के नियमों के पालन का निषेध किया जाता हे पाँचवीं प्रतिमा 
। में सम्पूर्ण स्नान त्याग का विवरण है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के 
रि लिए ही उचित लगती है | पाँचवीं प्रतिमाधारी के लिए नहीं | संभवतः समवायांग 
$ । और दशाश्रुतस्कन्ध में पाँचवीं प्रतिमा के नाम भिन्नता का भी यही कारण है। 
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7. सचित्तत्याग प्रतिमा- इस प्रतिमाधारी के लिए सर्व 
से सचित्त आहार-पान का त्याग करना होता है और प्रासुक आहार-पान 
करने का विधान बताया है |” सागार धर्मामृत में यह प्रतिमा पाँचवी है। ऱ्य 
अनुसार पूर्वोक्त चार प्रतिमा का निर्वाह करने वाला जो अग्नि में न 
हरित अंकुर, हरित बीज, जल नमक आदि को नहीं खाता वह सचित्तविस 
श्रावक माना जाता है |” खास बात यही है कि श्वेताम्बर परम्परा में इस प्रतिमा 
को धारण करने वाला पूर्ण ब्रह्मचारी होता है किन्तु सागार धर्मामृत के अनुसार 
नहीं | सातवें व्रत सचित्त अतिचार में मर्यादा के उपरान्त सचित्त आहार करना 
अतिचार है किन्तु प्रस्तुत प्रतिमा में सचित्त का सर्वथा त्याग होता है | 

8. आरम्भत्याग प्रतिमा- इसमें सर्वप्रकार के सावद्य आरम्भ का स्वयं परिपू 

त्यागी होता है | किन्तु सेवक वर्ग से आरम्भ कराने का त्यागी नहीं होता! 
सागार धर्मामृत के अनुसार जो श्रावक प्राणियों की हिंसा के कारण खेती, नौकरी 
व्यापार, आदि आरम्भों को मन, वचन, काय से न स्वयं करता है और दूसरों 
से कराता है वह आरम्भविरत है |» 

यहाँ सागार धर्मामृत के अनुसार दान पूजा आदि को आरम्भ नहीं कहा है 
क्योंकि ये प्राणघात के कारण नहीं है तथा आरम्भ का त्याग श्रावक मन, वचन, 
काय पूर्वक कृत और कारित से करता है | अनुमति त्याग नहीं करता, क्योंकि 
पुत्रों को अनुमति देने से कभी-कभी बचना अशक्य होता है। 

यहाँ श्वेताम्बर परम्परानुसार दूसरे से कराने का त्याग नहीं होता, किन्तु 
सागार धर्मामृत के अनुसार दूसरे से कराने का भी त्याग होता है, परन्तु साथ 
ही पुत्र आदि को अनुमति देने के लिए खुला रहता है। 

9 प्रेष्य परित्याग प्रतिमा- प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक सेवकजनों से भी किंचित 
मात्र भी सावद्य आरम्भ नहीं कराता है और न ही स्वयं करता है किन्तु उद्दिष्टमोजन 
का त्यागी नहीं होता|? सागार धर्मामृत में इस प्रतिमा का नाम परिग्रहत्यागविरत ह 
है। इसके अनुसार वह आरम्भविरत श्रावक ये मेरे नहीं हैं” और “न मैं इनका ६ 
ऐसा संकल्प करके मकान खेत आदि परिग्रहों को छोड़ देता है उसे RE 
परित्याग कहते हैं |” इसमें श्रावक अपने एक शरीर मात्र के लिए वस्त्र, मका" 
तथा धर्म के साधन मात्र स्वीकृत रखता है| शेष सब छोड़ देता है। Poe | 

इस प्रतिमा में श्रावक संवर में अधिक रत रहता है। वह अपने अनुचरो प 
अनुशासन करना भी बंद कर देता है। उसके परिग्रह की वृत्ति भी न्यून हो aS 
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है। इसी कारण इस प्रतिमा का नाम परिग्रह-परित्याग भी हे | वस्तुतः किंचितमात्र 
भी सावद्य आरम्भ न करता है और न कराता है, वह परिग्रहवृत्ति की न्यूनता का 
ही द्योतक है | अतः दोनों परम्परा में यहां समानता झलकती है | 

0. उद्दिष्टभक्त त्याग- इसमें अपने निमित्त से बने हुए आहारपानी का सर्वथा 
त्यागकर और निरन्तर शास्त्र स्वाध्याय एवं आत्मध्यान में संलग्न रहता है और 
अपने शिर को क्षुर से मुंडवा लेता है या चोटी रखता है | वह जानी हुई बात को 
कहता है, नहीं जानी हुई बात को किसी के द्वारा पूछने पर भी नहीं कहता है |” 
सागार धर्मामृत में इस प्रतिमा को अनुमतिविरत कहा है, जिसका अर्थ है जो भी 
आरम्भ आदि के कार्य हैं उनके लिए वह अनुमति भी नहीं देता है। जो श्रावक 
धनधान्य आदि परिग्रह कृषि आदि आरम्म और लोक सम्बन्धी विवाह आदि कर्म 
में मन-वचन-काय से अनुमति नहीं देता, उसे अनुमति विरत कहा है | 

44. श्रमणभूत प्रतिमा- यह प्रतिमाधारी उद्दिष्ट भोजन का त्यागी होता है | 
दाढ़ी, सिर, मूंछ के बालों को क्षुरा से छुड़वाता है अथवा हाथ से केश लुंच 
करता है, सचेल साधु जैसा वेष धारण करता है और साधुजनोचित उपकरण 
पात्र रखता है। चार हाथ भूमि को शोध कर चलता है। केवल जातिवर्ण से 
प्रेम विच्छिन्न नहीं होने के कारण उनके यहां गोचरी कर सकता है | गृहस्थ 
के घर गोचरी करने पर यह कहता है “प्रतिमाधारी श्रमणभूत श्रमणोपासक 
को भिक्षा दो” इस प्रतिमा का वह ग्यारह मास तक पालन करता है |” 

दशाश्रुतस्कन्ध के अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमा को 4 मास पालन करने के 
बाद वह साधुपद को यावज्जीवन के लिए स्वीकार कर लेता है किन्तु हरिभद्र 
सूरि की उपासक विंशतिका के अनुसार प्रतिमाधारी को संक्लेश के बढ़ने से 


मुनि न बनकर गृहस्थ भी हो जाता है ।* 


वास्तव में श्रमण सदृश जीवन बिताने के कारण इस प्रतिमा को श्रमणभूत 
कहा गया है | सागार धर्मामृत में इस प्रतिमा का नाम उदिष्टविरत है। जिसका 
किंचित्‌ मोह बचा है तथा जो अपने उद्देश्य से बना भोजन भी छोड़ देता है, 
वह उद्दिष्टविरत श्रावक होता हे | 

आशाधर ने उदिष्ट श्रावक के दो भेद बतलाए हैं- प्रथम उद्दिष्ट श्रावक 


। जो एक सफेद लंगोटी और उत्तरीय वस्त्र धारण करता है, अपनी दाढी मूछ, 


सिर के बालों को कैची या छुरे से कटाता है, दो अष्टमी दो चतुर्दशी इन चार 
पर्वो में चार प्रकार के आहार का त्याग करता है। इन तिथियों में उपवास करना 
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जरूरी होता है। वह प्रथम उत्कृष्ट श्रावक, श्रावक के घर जाकर 
जलल Se जो करता है. अथवा मौनभाव को धर्म ताः 
कहकर भिक्षा की प्रार्थना करता है, अथवा मौनभाव से श्रावक को शरीर कि... 
भिक्षा ग्रहण करे, भिक्षा न मिले तो दूसरे घर में जाये | भिक्षा में Eo, 
पर्याप्त भोजन मिला हो तो किसी के अनुरोध करने पर उसका हि 
जीमना चाहिए और स्वाद आदि का विचार न करके भिक्षा को ऐसे खाना i 
जैसे गाय चरती है। तथा अपना भिक्षा पात्र स्वयं धोना चाहिए। प a 
भिक्षा लेने वाला प्रथम उत्कृष्ट श्रावक मुनियों के पश्चात्‌ दाता के घर जाग 
भोजन करे | यदि भोजन न मिले तो नियम से उपवास करने का विधान बता 
है। प्रथम उत्कृष्ट श्रावक के सदा मुनियों के आश्रम में निवास करने गुर 
की सेवा करने, बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप, विशेष रूप से द 
प्रकार का वैयावृत्य तप करने का कथन मिलता है | दूसरे उद्दिष्ट श्रावक क 
क्रिया पहले के समान ही होती है। विशेष यही है कि वह आर्य कहलाता ह 
दाढ़ी मूँछ और बालों को हाथ से उखाड़ता है, केवल लंगोटी पहनता है तथा 
मुनि की तरह पिच्छी रखता है। ये गृहस्थ के द्वारा हस्तपुट में ही दिये गये 
आहार को शोधन करके खाता है | तथा ये सभी ग्यारह श्रावक परस्पर में saw 
इस प्रकार के उच्चारण द्वारा विनय-व्यवहार करते हैं |” 

आशाधर के अतिरिक्त आचार्य वसुनन्दी, मेधावी, गुणभूषण आदि ने ग्यारह 
प्रतिमा के दो भेद किए हैं, किन्तु श्वेताम्बर परम्परा में ऐसा उल्लेख नहीं मिलत। 

श्वेताम्बर के श्रमणभूत प्रतिमाधारी की आचारविधि सागार धर्मामृत के प्रथा 
उद्दिष्ट श्रावक के समान है जिसे दिगम्बर परम्परा में क्षुल्लक भी कहा जाता है| 
साथ ही यहाँ पर्व तिथियों में अनिवार्य उपवास विधान का भी विधान नहीं मिलत। 


प्रतिमाओं की कालावधि 


श्वेताम्बर आगमों में प्रतिमाओं की काल मर्यादा निश्चित की गई | दशाश्रुतस्कर्स 
के अनुसार पांचवी से ग्यारहवीं तक क्रमशः पाँच मास से ग्यारह मास उर 
काल कहा गया है और पहली से चौथी प्रतिमा का कोई समय नहीं a | 
गया है तथापि परम्परा से यही माना जाता है कि पहली से चौथी तक क्रमश | 
एक मास से चार मास तक का काल है | इसमें कोई मतभेद भी नहीं है 
Eades: FN श्रावक ने अपनी सम्पूर्ण साधना में छासठ मास लगाए थे। पहली प्रति 
के लिए एक मास, दूसरी के लिए दो मास, इसी तरह क्रमशः प्रतिमा की | 
के अनुपात से मास में वृद्धि होती है। 
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यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय है कि पॉचवीं प्रतिमा में ग्यारहवीं प्रतिमा 
का जघन्य काल एक, दो और तीन दिन का कहा है | वह इतना उचित नहीं 
लगता क्योंकि ऐसा विकल्प भिक्षु प्रतिमा में भी नहीं है। यद्यपि जिनदासगणी 
महत्तर ने इसके समाधान में कुछ तर्क दिये है कि वह प्रतिमा स्वीकार करते 
ही कालगत हो सकता है अथवा श्रमण बन सकता है। इस दृष्टि से एक दिन, 
दो दिन आदि का निर्देश है | अन्यथा पॉचवीं प्रतिमा सम्पूर्ण पाँच मास यावत्‌ 
ग्यारहवीं प्रतिमा ग्यारह मास नियमतः पालनीय है |” 

प्रतिमाएँ दृढ़ता और वीरता की सूचक हैं। प्रतिमाधारी के आचार को अन्य 
लोग उस प्रतिमान के रूप में स्वीकार करते हैं| दिगम्बर परम्परा में सागार धर्मामृत 
सहित अन्य श्रावकाचार सम्बन्धित ग्रंथों में नियत समय का कोई उल्लेख नहीं 
है। यहाँ साधक श्रावक की शक्ति और अवस्था पर निर्भर है कि वह पूर्व-पूर्व 
प्रतिमा में अपने को सर्वप्रकार से निष्णात देखकर आगे-आगे की प्रतिमाओं को 
स्वीकार करता है | यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा में प्रतिमाओं के पालन करने के जघन्य 
और उत्कृष्ट काल का स्पष्ट विधान है तथापि दशाश्रुतस्कन्ध के अनुसार ग्यारहवीं 
प्रतिमा की ग्यारह मास तक पालन करने के पश्चात उसे साधु बन जाना आवश्यक 
है। तथा उपासकदशा के अनुसार समाधिमरण करना आवश्यक है। इसी तरह 
की बात रत्नकरण्ड श्रावकाचार और इसके टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्य की प्रतिमा 
व्याख्या में पूर्व दी गई उत्थानिका से भी होती है कि यावत्‌ प्रतिमाकाल पूर्ण होने 
पर अन्त में मुनि बन जावे, अथवा समाधिमरण स्वीकार करें” 


निष्कर्ष 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करे तो देखा जाता है कि श्रावक प्रतिमाएँ 
धारण तो कर लेते हैं किन्तु प्रतिमाओं का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते | क्योंकि 
ये सम्यकदर्शनपूर्वक ही ग्रहण की जाती हैं, अतः सम्यकत्व को धारण करके ही 
प्रतिमा को धारण करता है और इसके बाद तो नियम से मुनि बनेगा या फिर 
समाधिमरणपूर्वक मरण प्राप्त करेगा। श्वेताम्बर परम्परा में ऐसा माना A है 
कि वर्तमान में कोई भी श्रावक प्रतिमाओं की आराधना नहीं कर सकता | जैसे 
भिक्षु प्रतिमा का विच्छेद हो गया, वैसे ही श्रावक प्रतिमा का भी विच्छेद हो गया। 
यद्यपि आज के युग में श्रावक प्रतिमा के उदाहरण तो नहीं देखे जाते तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान में श्रावक प्रतिमाओ की आराधना नहीं की 
जा सकती | न ही श्रावक प्रतिमाओं के विच्छेद का ही उल्लेख मिलता है तथा 
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इसमें श्रमण प्रतिमा की तरह उग्र साधना भी नहीं है और ऐसा भी उल्लेख 
मिलता कि इसके लिए किसी विशेष संहनन की जरूरत हो | a 
निरतिचार पालन करने की, इसी अर्थ में प्रतिमा शब्द का प्रयोग है | है | 
सन्दर्भ-सूची 
दशाश्रुतस्कन्ध मूल निर्युक्तिचूर्णि, 6.8 की चूर्णि 
आचारांगवृत्ति, 2.62 की वृत्ति 
समवायांगवृत्ति, वृत्ति पत्र 64 
वही, पत्र 484 
I. समवायांग, 4.4 
एक्कारस उपासगपडिमाओ पण्णत्ताओ तं जहा दंसणसावए कयव्वयकमे 
सामाइअकडे, पोसहोववासनिरए, दियाबंभयारी रत्तिं परिमाणकडे दिआवि राओवि 
बंभयारी असिणाई वियडभोई मोलिकडे, सचित्तपरिण्णाए, आरम्भपरिण्णाए 
पेसपरिण्णाए, उद्दिट्ठभत्तपरिण्णाए, समणभूए | 
Il. उपासकदशा, 4.64 
तए णं से आणंदे समणोवासए उवासग पडिमं उवसंपज्जित्ता विहरइ | 
गा. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.2 
एक्कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ तं जहां 4. दंसणपडिमा 2. वय-पडिया 
3. सामाइय पडिमा 4. पोसह पडिमा 5. काउसग्ग पडिमा 6. बंभचेर पडिमा 
7. सचित्त परिण्णाय पडिमा 8. आरंभपरिण्णाय पडिमा 9. पेसपरिण्णाय पडिमा 
t0. उद्दिट्ठभत्तपरिण्णाय पडिमा 4. समणभूय पडिमा | 
. उपासक-विंशतिका, 40.4-2 
दंसण वय सामाइय पोसह पडिमा अबंभ सचित्ते | आरंभ पेस उद्दिठ्ठवज्जयए 
समणभूए य।। एया खलु इक्कारस गुणठाणगभेयओ मुणेयव्वा | समणोवासग- 
पडिमा बज्झाणुट्ठाण-लिंगेहिं | | 
. धर्मामृत (सागार), 3.42.2-3 
दर्शनिकोऽथः afte: सामायिकी प्रोषधोपवासी च। सचित्तदिवामैथुनविरतौ 
गृहिणोऽणयामिषु हीनाः ye || अब्रह्मारम्म परिग्रहविरता वर्णिनस्त्रायो मध्या! 
अनुमतिविरतोदिदिष्टविरतावुभौ भिक्षुकौ प्रकृष्टौ च | | 
. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.8 | 
सव्वधम्म-रुई यावि भवति। तस्स णं बहूइं सीलव्वय गुण वेरमण-पच्चक्खा्ण 
पोसहोववासाइं सम्मं पट्टविताइं भवंति, पढमा उवासगपडिमा | 
9. उपासकविंशातिका, 40.3-4 
सुस्सूसाई wer दंसणपमुहाण कज्जसूय त्ति। कायकिरियाई सम्म॑ तपि 
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नेही | ओहओ पडिमा। सुस्सूस धम्मराओ 
है |. दंसणपडिमा भवे एसा || 
40. आशाधरजी ने अपनी टीका में पाक्षिक को नैगमादि नय की अपेक्षा दार्शनिक 
कहा है, क्योंकि पाक्षिक भी सम्यग्दर्शन के साथ अष्टमूल गुण का पालन करता 
है किन्तु अतिचारों की ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती | दर्शनिक निरतिचार पालन 
करता है। उसका सम्यग्दर्शन भी निर्दोष और दृढ़ होता है | 
. धर्मामृत (AMR), 3.42.7-8 
पाक्षिकाचारसंस्कारदृढीकृत विशुद्ध दृक्‌ | भवाक्षिगनिर्विण्णः परमेष्ठिपदैकधी: | | 
निर्मूलयन्मलान्मूलगुणेष्वग्रगुणोत्सुकः न्याय्यां वृत्तिं तनुस्थित्यै तन्वन्दर्शनिको मतः || 
42. I. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.9 
अहवा दोच्चा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुईयावि भवइ | तस्स णं agg सीलव्वय 
गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्म पट्टविताइं भवंति। से णं सामाइयं 
गाए, देसावकासियं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति। दोच्चा उवासगपडिमा | 
Il. उपासक विंशतिका, 40.5 
पंचाणुव्वयधारित्तमणइयारं वएसु पडिबंधो | वयणा तदणइयारा वयपडिमा 
सुप्पसिद्ध त्ति।| 
43. धर्मामृत (सागार), 4.43-4 
सम्पूर्ण दुग्मूलगुणः निः शल्यः साम्यकाम्ययां | धारयन्नुत्तरगुणानक्षूणान्‌ व्रतिको भवेत्‌ | | 
RH | ॥4. [. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.0 
डिम अहावरा तच्चा उवासगपडिमासव्वधम्मरुई-यावि भवति। तस्स णं बहूइं सीलवय 
गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्म पट्टवित्ताइ भवंति | से णं सामाइयं 
देसावगासिंय सम्मं अणुपालित्ता भवइ। से णं चाउद्दसड्टमुदिट्ट-पुण्णमासिणीसु 
जए पडिपुण्णं पोसहाववासं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति। तच्चा उवासगपडिमा। 
सिग गा. उपासक विंशतिका, 0.6 
तह अत्तवीरिउल्लासजोगओ रयतसुद्धिदित्तिसमं | 
A सामाइयकरणमसइ सम्मं सामाइयप्पडिमा | |6 || 
वरती । ।5धर्मामृत (सागार), 7.46.4 
atl | सदृडमूलोत्तररगुणग्रामाभ्यासविशुद्धघी: | 
| भजंस्त्रिसंध्यं कृच्छे$पि साम्यं सामायिकी भवेत्‌ | | 
| 6. रत्नकरंडश्रावकाचार, 739 
a चतुरावर्तस्त्रितयश्चतुष्प्रणामः स्थितो यथाजातः | 
। सामायिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवंदी || 


7. I. दशाश्रुतस्कन्ध, 6. 44 कपड 
ज्जई अहवा चउत्था उवासगपडिमासव्वधम्मरुई यावि भवइ | तस्स णं बहू३ सोलव्वय 


गुरुदेवाणं जहासमाहीए | वेयावच्चे नियमो 
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गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइ सम्मं पट्ठवित्ताइं भवंति | “af 
देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवइ | से णं l i ma | 
पडिपुण्णं पोसहोववासं सम्मं अणुपालित्ता भवति | से णं एगराइय उन | 
नो सम्मं अणुपालेत्ता भवति | चउत्था उवासगपडिमा | मसाप 
गा. उपासक विंशतिका,0.7 
पोसह किरियाकरणं पव्वेसु तहा तहा सुपरिसुद्ध | 
जइभावभावसाहगमणघं तह पोसहप्पडिमा | | 
48. धर्मामृत (सागार), 7. 6.4 
स प्रोषधोपवासी स्याद्यः सिद्धः प्रतिमात्रये | 
साम्यान्न च्यवते यावत्प्रोषधानशनव्रतम्‌ | | 
१9.श्रावकाचार संग्रह, संपा. हीरालालशास्त्री, जैनसंस्कृति संरक्षण संघ, सोलापुर 
4979, प्रस्तावना पृ. 83 
20. I. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.42 
अहावरा पंचमा उवासग पडिमा सव्वधम्मरुई यावि भवइ | तस्स ण॑ हू 
सीलव्वय गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासइं सम्मं अणुपालित्ता aay 
सम्म आणाए अणुपालित्ता भवइ। से णं चउद्दसट्टमिदिट्-पुण्णमासिणीसु पडिपुणणं 
पोसहोव्वास भवति। से णं एग-राइयं उवासगपडिमं सम्म अणुपालेत्ता भबइ। 
से णं असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, दिया बंभचारी, रत्तिं परिमाणके। 
से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा 
उक्कोसेणं पंचमासे विहरेज्जा। पंचमा उवासगपडिमा | 
Il. उपासक विंशतिका, 40.8 
Tay चेव राइ असिणाणाइकिरियासमाजुत्तो | मासपणगावहि तहा पडिमाकरण 
तु तप्पडिमा || 
24. धर्मामृत (सागार), 7.46.42 
स्त्रीवैराग्यनिमित्तैकचित्त: प्राग्वृत्तनिष्ठितः | यस्त्रिधाऽह्नि भजेन्न स्त्री रात्रिर 
ACY सः | | 
22. रत्नकरंड श्रावकाचार, 442 
अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं नाश्नाति यो विभावर्याम्‌। स च रात्रिभुक्तिविर् 
E सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनः | | 
BE I. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.43 । | | 
अहावरा छट्ठा उवासग पडिमा सव्वधम्मरुई-यावि भवइ |... से णं एग्राई! | 
उवासग-पडिमं सम्मं अणुपालेत्ता भवति | से णं असिणाणए, वियडभोई, कण । | 
रातोवरातं बंभचारी | सचित्ताहारे से अपरिण्णाते भवति। से णं एयारुवेण | | 
विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा gare वा तियाहं वा, उक्कोसेणं छम्मासे विहरे j 
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रातोवरातं बंभचारी छट्टा उवासगपडिमा | 
Il. उपासक विंशतिका, 40. 9-44 
असिणाण वियड़भोई मउलियडो रत्तिबंभमाणेण | पडिवक्खमंतजावइसंगओ चेव 
सा किरिया || एवं किरियाजुत्तेऽबंभं वज्जेइ नवर राइं पि| कम्मासावहि नियमा 
एसा उ अबंभपडिमति || जावज्जीवाए वि ह एसाऽवंभस्स वज्जणा होइ | एवं 
चि जं चित्तो सावगधम्मो बहुपगारो || ३ 
24. धर्मामृत (सागर), 7.46.46 
तत्तादृकसंयमाभ्यासवशीकृतमनास्त्रिधा | 
यो जात्वशेषा नो योषा भजति ब्रह्मचार्यसो || 
25 L दशाश्रुतस्कन्ध, 6.44 
लाए, अहावरा सत्तमा उवासगपडिमा सव्वधम्मरुईयावि भवति | रातोवरात तं बंभचारी 
सचित्ताहारे से परिण्णाते भवति, आरंभे से अपरिण्णाते भवति, से णं एतारूवेणं 
विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा, उक्कोसेणं सत्तमासे 


EEE 


| g विहरेज्जा | सत्तमा उवासगपडिमा | 

भवइ| Il. उपासक विंशतिका, 40.42-43 

डिपणण एवंविहो उ नवरं सच्चित्तं पि परिवज्जए सवं | सत्त य मासे नियता फासुयभोगेण 
भवइ| तप्पडिमा || जावज्जीवाए वि हु एसा सच्चित्ततज्जणा होइ | एवं चिय जं चित्तो 
गकडे| सावगधम्मो बहुपगारो || 


हं व, | 26. धर्मामृत (सागार), 7.46.8 

हरिताङ्कुरबीजाम्बुलवणाद्यप्रासुकं त्यजन्‌ | जाग्रत्कृपश्चतुर्नष्ठः सचित्तविरतः स्मृतः || 
27. L. दशाश्रुतस्कन्ध 6.45 
गाकरणं अहावरा AGA उवासगपडिमा सव्वधम्मरुई यावि भवति| जाव रातोवरातं वा 
बंभचारी सचित्ताहारे से परिण्णाते भवति | आरंभे से परिण्णाते भवइ | पेस्सारंभे 
अपरिण्णाते भवति। से णं एयारूवेण विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा 
ma ' gae वा तियाहं वा, उक्कोसेणं अट्टमासे विहरेज्जा। agar उवासग-पडिमा। 
Il. उपासकविंशतिका, 40.44 
एवं चियारम्मं वज्जइ सावज्जमट्ठमासं जा | तप्पडिमा पेसेहि वि अप्पं कारेइ उवउत्तो || 
विरतः | 28. धर्मामृत (arm), 7.46.24 
| निरूढसमप्तनिष्ठोऽडगीघातांगत्वात्करोति न। न कारयति E- II 
| 29. दशाश्रुतस्कन्ध 6.6 नक 
me | अहावरा नवमा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि भवति। जाव रातोवरातं बंभचारी 
ame | सचित्ताहारे से परिण्णाते भवति। पेसारंभे से परिण्णाते भवति। उद्दिट्ठमत्ते से 
हरेण | अपरिण्णाते भवति। से णं एतारूवेण विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाह वा 
रेज्ञ। ' दुयाहं वा, तियाहं वा, उक्कोसेणं नवमासे विहरेज्जा। से तं नवमा उवासगपडिमा | 
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Il. उपासकविंशतिका, 20.45 
तेहिं पि न कारेइ नवमासे जाव पेसपडिम R | पुव्वोइया उ किरिया सव्वा TRIG, ' 
30. धर्मामृत (सागार), 7.76.23 ॥ | 
स ग्रंथविरतो य: प्राख्रतव्रातस्फुरद्धृतिः | नैते मे नाहमेतेषामित्युज्झति रहन 
34. L दशाश्रुतस्कन्ध,6.7 ul 
अहावरा दसमा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुईयावि भवति | जाव Beas से 
परिण्णाते भवति | से णं खुरमुंडए वा छिधलिधारए वा तस्स णं 
समाभट्टस्स वा कप्पंति दुवे भासाओ भासित्तए तं जहा-जाणं वा जाणं, अजा 
व णो जाणं। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा दुह | : 
वा तियाहं वा, उक्कोसेणं दसमासे विहरेज्जा। से तं दसमा उवासगपडिमा। | : 
Il. उपासकविंशतिका, 40.6 
उद्दिद्वाराईण वज्जणं अत्थ होइ तप्पडिमा। दसमासवहि सज्झायझाणजोगणहाणस्स|| 


L 

32. धर्मामृत (सागार), 7.6.30 í 
नवनिष्ठापरः सोऽनुमतिव्युपरतः त्रिधा। यो नानुमोदते ग्रंथमारम्भं कर्म चैहिकम्‌। । ह्‌ 
33. I. दशाश्रुतस्कन्ध, 6.48 


अहावरा एक्कादसमा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई-यावि भवति। जाव उद्दत 
से परिण्णाते भवति। से णं खुरमुंडए वा at Gay वा गहितयारमंडगनेवत्थे|जे | | 
इमे समणाणं निग्गंथाणं धम्मो तं सम्मं काएणं फासेमाणे पालेमाणे पुरतो जुगमायाए ; 
पेहमाणे, SET तसे पाणे उद्दद्टू पाए रीएज्जा Meg पाए रीएज्जा, वि ARD व 
पायं we रीएज्जा सति परक्कमे संजयामेव परिक्कमेज्जा, नो उज्जुयं TA 
केवलं से नातए पेज्जबंधणे अवोच्छिन्ने भवति। एवं से कप्पति नाय विथिं एतए। 
34. उपासक विंशतिका, 40.47-49 सहुरिं | 
STORE मासे जाव समणभूयपडिमा उ चरिम त्ति। अणुचरइ साहुकिरियं इय 
इमो अविगलं पायं।। आसेविऊण va कोई पव्वयइ तह गिही होइ। ही 
च्चिय विसुद्धिसंकेसभेएणं || एया उ जहुत्तरमो असंखकम्मक्खओवसममावा। R 


पडिमा पसत्था विसोहिकरणाणि जीवस्स | | fi 
35. धर्मामृत (सागार), 7.46.37-49 
36. दशाश्रुतस्कन्ध, दशा, 6 वै 


37. दशाश्रुतस्कन्ध 6.2 की चूर्णि | | 
दिवसो, कहं एगाहं? Wa पडिवन्ने कालगता य संजमं वा गेण्हेज्जा, झग | मः 
वा GAS वा, इतरधा संपुण्णा पंचमासा अणुपालेतव्वा। | मः 

38.रत्नकरण्डश्रावकाचार, श्लोक 436 उत्थानिका ह से 
साम्प्रतं योऽसौ संल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा qa ७४ मे 


— । 
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कुन्दकुन्द भारती में साधु-समागम 
इस आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि “सत्संग: स्वर्गवास: अर्थात्‌ सज्जनों की 
जागं | संगति में रहना ही असली स्वर्ग में रहना है | यदि यह बात सत्य है तो आजकल 
ge | कुन्दकुन्द भारती का परिसर अनेक साधु-साध्वियों के सान्निध्य के कारण सुन्दर 
मा। | स्वर्ग बना हुआ है | आजकल यहाँ परमपूज्य आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनिराज के 
साथ प.पू. आचार्य श्री श्रुतसागरजी मुनिराज, प.पू. एलाचार्य श्री प्रज्ञसागरजी मुनि, 
WI | पूज्य मुनि श्री विभंजनसागर जी, पूज्य मुनि श्री अनुमानसागरजी, पू क्षुल्लक श्री 
विमलसागरजी तथा परमपूज्य गणिनी आर्यिका श्री प्रज्ञमति माताजी विराजमान 
कम्‌|| | हैं और इन सबके कारण कुन्दकुन्द भारती का वातावरण अत्यन्त धर्ममय बना हुआ 
है। इनकी आहार-विहार, स्वाध्याय आदि की चर्या दर्शनीय है। 


i उपर्युक्त सभी साधु-साध्वियों के द्वारा इस वर्ष चातुर्मास के दौरान दिल्ली के 
थे! bA विभिन्‍न उपनगरों में अनेकानेक मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजनों से महती धर्म 
S | प्रभावना हुई | यथा- 
रच्छं वा ‘ 
Ti परमपूज्य आचार्य श्री विद्यानन्द मुनिराज - कुन्दकुन्द भारती 
तए| | परमपूज्य आचार्य श्री श्रुतसागर मुनिराज - ग्रीनपार्क 
परमपूज्य एलाचार्य श्री प्रज्ञसागर मुनि - माँडल टाऊन 
पंइत्य | परमपूज्य मुनि श्री विभंजनसागर ¬= शाहदरा 
रेग्मी | परमपूज्या गणिनि श्री परज्ञमति माताजी - वसंत कुंज 
I सभी स्थानों पर शास्त्र-प्रवचन भी नियमित रूप से आयोजित किये गये 
जिससे श्रावकों में स्वाध्याय की रुचि विशेष रूप से जागृत हुई | oo 
पैशाली में पंचकल्याणक महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ घूमघाम से मनाई 


mi) वैशाली बिहार | भगवान महावीर जन्मभूमि, वासोकुण्ड, वैशाली में भगवान 

| महावीर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ 

। मनाई गई जिससे गत वर्ष परमपूज्य आचार्यश्री श्रुतसागर जी मुनिराज के पावन 

ग आहँ। सान्निध्य में वासोकुण्ड, वैशाली में गरिमापूर्वक सम्पन्न हुए छह दिवसीय पंचकल्याणक 
&* महोत्सव की याद ताजा हो गई | 
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वासोकुण्ड, विदेह कुण्डपुर में भगवान महावीर जन्मभूमि परिसर में देश के 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने स्मारक की आधारशिला रखी थी, जहाँ 5 | 
के उपरान्त सिद्धान्तचक्रवर्ती परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिराज के म 4 
आशीर्वाद va उनके शिष्य परमपूज्य आचार्यश्री श्रुतसागरजी मुनिराज की 
प्रेरणा से यहाँ भव्य एवं विशाल दिगम्बर जैन मन्दिर का निर्माण कार्य एव 
विकास कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। 

सैकड़ों जैन धर्मावलम्बियों की उपस्थिति में श्री सतीश चन्द जैन (SC) 
ध्वजारोहण किया | पं. कमल कुमार जैन, मैनपुरी के निर्देशन में सामूहिक अभिषेक 
पूजन व विधान संगीतमय वातावरण, में आयोजित किया गया | श्री जगदीश जेन 
भिण्ड द्वारा आयोजित भजन संगीत में “दिन TERY i 


(] 


प्राकृत जैनशास्त्र अहिंसा शोध अतेः 
“फौजदार” एवं श्री अखिल बंसल, ज शै aya PA मु 
के कारण भारतभूमि के जिस प्रदेश का रार पड़ा IBAE आज से ढाई 
हजार वर्ष पहले राजनीति और धर्मक्षेत्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। 
अवसर पर देश-विदेश से सैकड़ों धर्मानुरागी यहाँ उपस्थित हुए | CZ: 


प्रो. प्रेमसुमन जैन को “आचार्य तुलसी प्राकृत पुरस्कार” 


सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के 
सेवानिवृत्त प्रो. (डॉ.) प्रेमसुमन जैन को देश का प्रतिष्ठित आचार्य तुलसी प्राव 
पुरस्कार (2042) आचार्य महाश्रमणजी के पावन सान्निध्य में । अगस्त 2044 क) 
के.बी.डी. फाउण्डेशन, कोलकाता के ट्रस्टी श्री बुधमल दूगड एवं जैन विश्व भारती 
लाड़नूं के अध्यक्ष श्री ताराचन्द रामपुरिया द्वारा प्रदान किया गया | प्रो. प्रेम सुम 
जैन को यह पुरस्कार प्राकृत एवं पालित जैसी प्राचीन भाषाओं के विकास N 
संवर्द्धन में आपके विशिष्ट योगदान हेतु समर्पित किया गया है। पुरस्कार 
आपको एक लाख रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया | ज्ञात 
कि आपको 2006 में पालि-प्राकृत के लिये महामहिम डॉ. अब्दुल कलाम आज: 
द्वारा राष्ट्रपति सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 
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प्राकृतविद्या के स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री मुकेश कुमार जैन, मन्त्री, कु ५ 
भारती, t8-4, स्पेशल इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-67 द्वारा प्रकाशित eal | 
ऑफसेट प्रा.लि.. B62/L, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-ा, नई दिल्‍ली-28 79" | 
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